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ष्क 
मे स्कूल नहीं जाऊंगा 


_ _ पलजना ही चाहिए, वंदू"-खीजकर नीता मिं ने कहां) 

बेदू ने मपने वारं भपनी ही मुटिष्यों से भीकर षीचने णुरू कर दिए 1 
वट मीन पर लोट-खोदकर रोने रगा । रोते-रोते बोला--“ स्कर नहीं 
जाऊंगा 1 कभी नही जाऊंगा ॥ 

“तो तुम्हे मन लगाकर मेरे पास पद्ना होगा" नीता मिसने सौर 
देकर कहा । 

"नदीं, नही, नही" वेद्‌ ओर से नित्लाया । उसकी जावा बाहर के 
कमरे तक पटच गई । कमरे भं आशुतोष मुकजीं दफ्तर फा काम कररहेये } 
कैमरा णान्त या ओर चारों तरफसेमेन्दथा। एक टैव कम्प जलरहाया 
भौर उसके प्रकारा के नवे चौधरी साहब बड़ी-बड़ी फा से निपट रहै ये । 
लेकिन बट्‌ फो मावाच तेल थो । इतनी तेच फि उस फमरे तर पहुंच गर्द । 

भकर्जी साहब थोड़ी देर प रहे } पर आवासे रुगातार आती रही । 
खन्द क्रोधा गया । गुस्से मे कमरे से निकलकर वह बाहर आए । 

येद्‌ उसी तरह जमीन पररोटे रहाथाभौररोरदायथा। नीता मिष 
एक हाथ पकड़े उत्ते मना रही थीं ) मुकर्जी साहब ने जोर से दीटा--“नीता, 
कया तुमने वेद्‌ कोमाराहै?" 

नीताके कु कहने कै पटे ही येद्‌ उठकर सदय हो गया । पोक-- 
हां, डंडी, नीता मिस ने सु दो धूते मारे है।" 

मकरी साहव मे अपनी भरी हृ बोखो से नीता भिस फो बोर रेदा भौर 
बलि--“ल्ड्फेकोयृ मारना दीक नी है १ प्ते क्य ग्रह्‌ तरीक ङ पिल 
शुखं पसन्द नहीं करता ।“ 

नीता मित्त कुष्ठ कहना चादती भी, परन्तु तथ तकः मुक्ज सादय थमे 
गएुये। यंदू ने लपने आद्र पो । हेसते हुए उरने नीता मिस को नोभ 


शौर कमरे से बाहर निकटकर दौडते हए सामने के वाग मँ चला गया । नीता 
भि मवे फाडे उ छ्ड्के को देती रहीं । देसते-देपते बह नांपौ से मोत्षक 
हो भया। 

उसके जाने के वाद नीता मिस ने एक लम्बी सांस री । मपने सामने 
देखा । फटी हुई किता्े मौर फला हआ वस्ता ॥ वंटू को उन्दनि क्रितनी वार 
सम्लाया है । वह मानता हौ नही । उन्दने एक किताब उठाकर देखी । वह्‌ 
इतिहास की पुस्तक थौ । उसके उपर खाक पेल से वेद ने एक चित्र बनाया 
या। एक स्ती का चिते । अचा श्रुडा भौर देह से सटी हर्द साड़ी १ ऊं सेडलें । 
नीचे लिखा था-"नोता मिस, हमारा सरददं ।'› 

मीता मिस अपनो हेसी नही येक पादं । उस कमरे मे वह अपने-माप 
हंसने लगी । फिर एकाएक श्प हो गद । एकदम गम्भीर । 

सामने धूप दल श्रुकौ थौ । परां ी तरह छाया उतरने चमौ धौ । 
नीता भिसनेकेटू का बस्ता समेटकर रैक प्र रव दिया ओीर कमरे के वाहर 
धा ग । दरवाद्े पर श्रीमती मुकर्जी खड़ी धी । शायद वह कहीं बादर जि 
वाकी थीं । नीता मिस का उतरा हभ; चेहरा देखकर वोो--“या वात्र है ? 
साज तुम उदास वयौ हो 2“ 

नीता मिस ने युसकराने की कोशिश की--^रेते ही । कोई खासन बात 
नही है।" 

नीता मिप वहा सकी नही । वह वरामदे से उतरकर बाहर ची गदं । 
श्रीमती मुक्जी को लगा, जरूर की वात्त है । वरना नीता भिस कभीयू 
उदासं नही रहती । उन्होने कभी एसा व्यवहार भी नही किया । वह मपे 
पतिक कमरेकौ गोर ची गद्‌। 

मीता मिस वगते के बाहर दूर के लान में धूमती रही । उनका दिमाग 
चवकेर खाता रहा । कई भरुदधी-विसरी वाते उरु याद याती रही । माज सेः 
साक पठे वह इस घर मे आई थी 1 उन्हँ वंट्‌ को पड़ने के छिए विशेष कूप 
से रपा गया या ! आसुतोप मुकर्ज वहरे एक ऊंचे मफसर । अंगरेजो के जाने 
के वाद भारतीय यफस्रो को कसेवटर वनने का भौका भिखा । परुकजों साहब 
कामके पके थे। विचारों के दृढ गौर मजन्रुत थे । स्वभाव से सल्त, परन्तु 
भीतरस्षे उतने ही नरम। उन्दै भो मौका मिला गौर वह्‌ कतेक्टर वना दिए 


६ 


गए । > 

कलेक्टर का काम आसान नदीं होता । अज यहां, तो कट वदा! चि 
भुकर्णी साहव को एक सौर मुसीक्त थी । उनके काम की धाक प्यूदशी1 
इसलिए उनको उन्हीं लिखे मे भेजा जाता, जां कोई गद्वद़ीं दवी । 

दस तरह वार-बार तवादसेके कारण वट्‌ को पड्म पटरी 
दसछिए श्रीमती मुकर्जी ने एक टीचर रखने का द्रयदा कर च्वि 1 दद्व 
थी कि टीचर उन्दीके साथ रहे । जहां वह जाएं वदभी रपुर्ष्व्ट्‌ष् 
पदाती रहै 1 

नीता मित नेयट्‌ काम सम्हारलिया था । पतिः मरे = यष 
वार के साथ रहने के कारण, वद्‌ उसका एक य॑म द्‌ (9 
मुंह र्ग मयाथा। पूरेघरमेंथाभौ वदी वद्या 1 दवय तट 
पूरे छाड-प्यारमे पका । नीतामिम भो उसमे उदन द यर ्द४ न 
वह्‌ यह भी चाहती थौ कि वट्‌ पदाद्टीच दा सय दथा 
तीन साच वह भौरपठते।फिरियये मीषद सद थ 
बैठा दिया जाएगा 1 पाच-छः वो मेवद उत ज दन्द 
थी1 


चट्‌ ठीक हो जाएगा \ परन्तु इतने वं गुर गए, बटू दीक नदीं हा 1 

उन्हं पाद है । एक वार मुक्जीं साहव मे उन्होनि कहा था--"भाप वदू 
को किसीस्कूलमे दाखिरु करा दीजिए 1 वहां वह्‌ ठक हौ जाएगा 1" 

“नही"--माशुतोष मुकर्जी ने कहा था--“स्कूल मे मौर छड्के भी होते 
ई1 वे बट्‌ को परेशान कर्‌ सकते ह ! फिर सारे लड्केः एक जैसे नही होते 1 
वटू समी तरह्‌ के रडकों के साथ उठेगा-वैठेमा । इससे उसकी घादते भी 
खराय होगी। मै चाहता हं किमेरेवेटेको घरपर ही भाष्टीशान शिक्षा 
दौ जाए ।“ 

नीता भिस चुप रही थौ! वह्‌ कह शी क्या सकती थी! मा-वाप कै 
छाङ-प्यार से रुड्के रसे ही तो बिगडते ह । पठने कानामसुनतेहीवंदू 
का सून सूख जात्ता था । नीता मिस उसका हाय पकड़कर काम शु 
कराप्ती, तो वह्‌ खाने या पीने का बहाना करने लगता । उसके बाद लोटता 
तो फिर कों नया बहाना हाकिर। 

एकदिनतोवंदू नै कमारकरदिया था नीता भिस्त उसके सारे 
बहानों को पहचान गई थौ 1 इसकिएु उन्होने कोई वहाना नहीं सुना । 

वदू उने को हुमा, तो उसका हाय पकड ल्या। वटू ने तीन-चार 
यार यही किया । उसे सफरता नही मिरी 1 पांचर्वी बार उसने नीता मिस 
कीरआंखो का चदमाही खीच लिया! उक्ते खीचघकर उसने दुर फक दिया 
सौर स्वयं रोने ल्गा। नीता मिस अपनी फदी नजरों से यह्‌ सव देखती 
रहीं । उन्होनेवंटूकाहाय छोड दिया। तभो श्रीमती मुक्जीं भो गयी ॥ 
उन्होने यद देखा तौ हंसने लगीं 1 चंदू काहाय प्यार से पकड़कर बह 
बोखी--"वेदे, मिस को इस तरद्‌ परेशान नही करते 1 वह्‌ तुम्दारो टीचर 
ह । वुर्द उनकी इक्येत करनी चाहिए \* 

लेशिनियंटू नेतवभी नही मानाया। हाय छुडाकंर वह्‌ भागा धा 
सीर भागते हुए उसने भिस नीता कौ ठेगा दिखाया या 1 श्रमती मुकर्जी तव 
भी देस रदी थौ! उन्दोने नीता मिस के छिए दुसरा चदमा खरीद दियाधा। 


नीता भिस दनी हई णामके सविमे धूमरहीयीं] वह यके थी । 
उनका मन ठय भो दोक्षिट धा 1 लपना धरवार छोडकर वह यदहां-वहां 


द 


पूमती-फिरतो थीं । येटू को भफने वेटे की तरह समन्नती है ! तव भीः 
नौता मिस्नने उपर आरात कौ मोरदेया ¡ पक्षिं का एकः शुण्ड उडता 
हआ उनकै भिर पर से निकल गया 1 घाम सृुहावनी यो मौर टण्डी हवा 
वह्‌ रही थौ। नीता मिसकादिमागतवभीभारीधा। भव उन्दवंद्‌ से 
धिकायत नदीं पी । वदतो एकः ल्ड्कादै1 जके वंदर की जात दहोतेरहँ। 
खन्द ऊधम मवाना ही चाहिए किन्तु मुकजीं साहय को एसा नहीं करना था । 

मर्जी साह्य फा ध्यान माते ही नीता मित्त फी यों के सामने एक 
सस्त भौर सोधा वेहरा धूम गथा । मुक्जीं साहेव फी वही-यडी भसे मौर 
भारी भावाय । इसी आवाज मे वह्‌ भपने मातहत मफयरो को हवम दिया 
करते है। इन्दी मां ते जिते एक यार देख लेते है, वहं फपि उठता है । 
उन्दोनि उन्ही खौं से नीता मित्त की मोर देखकर कटा था--“"्डके को 
यूं मारना ठीक नहीं । म यह्‌ नहीं चाहता 1“ 

नीता मिसकोकरोधमागया। एकतोवंटूकोमारा दही नहीं षा। 
मौर मारा भी होता तो षया, उनको इतना भी अधिकार नही है । वह्‌ मपतै 
माप बु वड़वड़ाने गौं । उनके कदम तेज हो गए 1 तेच फदमो से यहुं-वहां 
भूमने छगीं । उन्होने मपने-माप शचुटक बजाई सीर वंगले की गोर मृद गदं । 


1 


षो 
एक दोतान लङ्का 


रातक अंधेरे में नीता मिस्र अपने कमरेमे बैठी यीं] टेवल म्पे 
सहारे वे एक किताव पृ रही थीं 1 {उनक्रा यह रोज फा नियम टहै। भोने 
से पते वहु कोन कोई किताव जरूर पठती है! पदृते-पढते वह शाम 
की सारी घटना ही भूल यी । उस पुस्तक में एक शैतान लडके की कहानी 
थी} उसने सारे मोहल्ले को परेशान केर रखा था । उसक्गी टीचर ने 
धीरे-धीरे उसे किस तरह सुधारा । फिर उसे एक स्कर मेँ जवरन दाखिल 
करा दिया । थोड़ दिनो मे ही वह्‌ डका एकदम सुधर गया । आगे चलकर 
यह्‌ वड़ा आदमी वना। 


नीता मिस्र जपने-मापु मुस्कराने लगीं । उनके सामने बटू की तस्वीर 
धूम भयी । द्रसी लड़के की तरह एक शरारती लड़का 1 

उसी समये किसीने दरवाछा खोला । नीता भिसने लौटकर दैवा । 
वह श्रीमती मुक्जीं थी । नीता मिस खड़ी हौ यीं । श्रीमती मूकजी ने उन 
वैठाया ! बह स्वयं एक कुरसी पर वंठ गयी । श्रीमती मुकर्जी ने कहा- 
नीता जी, आप्‌ बुरा म मानें । हम वटू को जानते ह । वह लडका दिन- 
पर-दिन विगडता जा रहा है ।“ 

नीता भिस ने मुसकराकर कटा --“वंट्‌ को मे भी जानती हू । मुने कोई 
शिकायत सही रै ।“ 

"भज शामसे आप उदास हँ । मकर्जीं साहव ने आपको "ˆ" श्रीमती 
मुकर्जी कहुते-कहते सुक गयी । 

नीता मिस कौ भावाज भी वदल गयी । वह वोरी--भमृज्ञे वटू से 
कोई शिकायत नही है। परन्तु मुकफजीं साहब को इस तरह नही डरना 
चाहिए या। वह भी वट्‌ के सामने, जवि नेव को मारा ही नही 
था। लड द्रसी तरह विगडते ह ।“ 

“आपकी हिकायत सही है"--श्रीमती सुकन ने कहा--“वंदू भढ 
बोलने लगा है 1 उसे आपको मारना चार्हिएु । विना सजा दिए लड़के रास्ते 
पर नही भाति 1 

नीता भिस्त अपनी हंसी नही रोकसङी। वह जोरसे हंस ष्द्री। 
लेकिन यह उनकी स्वाभाविक हंसी नही धी । इसमे एक व्येग्य था । वदू 
भो विना मारे यहो सकतादहै, तो मारने के वाद क्या होगा। 

श्रीमती मुकजीं समक्षदार महिला थी । वे मसल वात को समन्न गयीं । 
योकी--“"मै दसीचिएु मायी हं । मुकर्जी साहव ने ही मुसे भेजा है । मकल 
भे वह उस शमय जरूरी कामकरर्हेये । गुस्से मै आकर,वह कु भी 
फट्‌ नते उनकी मोरे म माफी मांगती हूं ।'' 

प्माफीण शब्द सुनते ही नीता भिमका मन पूरी तरह धुल गया 
उनका उतरा हुमा चेहरा फिर विछ उटा1 उन्दौने उव्कर श्रीमती 
मुकजीं फे दाय पकड चिएु--“भाप वया कद्ती ह 2" 

श्रीमती पुवर्जी हंस पटो 1 वोखी --“नीता जी, ववपनमें किसने मार 
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नही खायी । फिर गुरु की मारसेवद्करभौर है क्या {मेरे पिता भी 
स्कूल मास्टर थे । वह्‌ कडकों कौ जरूर पीटा करते ये । कहते थे--विना 
भार खाए विद्या नही गादी। गुषटकी मार एक वरदन होती है। वही 
अच्चौको दडा मादमी वनाती है) मेरे टैचरचो मुद्ने धूसे मारते थे! 
मेरी चोटियां खीचते ये मौर जव म अपने पिताजी से दिक्रायतकस्तीथी 
तोषे भी उल्टे चारे ल्गादेतेये! इसीमारकाकारण है, मीताजी, क्रि 
हेम आज ममेह) हर साल हम पहले नम्बर प्रर पासहोते रहै दहै, मौर 
नाम जीतते रहे है । कालेज मे मैने दील्ड जीती थी ओर इम्टण्ड सरथारी 
खर्चे पर पढने भेजी गयी थौ 1” 

“भप सही कहती दहै"--नीतां भिसने कटा - “वटू के साथ एक 
भौर परेशानी है । वह्‌ घरमे अकेला है । मकेलाहोनेसे चिदीदह्ौ ग्या 
है । उका यह अकेलापन आगे जाकर नुकसान पहूंचा सकता है ।" 

“वहु केसे ?--श्रीमती मुकर्जी ने पृछा ! नीता मिस्र ने कठा-- 
"्मादमी एक सामाजिक प्राणी है । वहं अकेला कभी नही रहं सकता । 
अकेक्रापन उसे खा जाएगा । भकेठे रहना केवल पशु जानते है । वंटूको 
यदि अकले रहने की भदत छग मयी, तो वह्‌ कभी दोस्त नदी वना सकेगा। 
वह्‌ अव छोटा नही है । मपिको उसकी यह मादत मुधारनी चाहिए ।'” 

“वह्‌ कंते ?५--भीमती मुकर्जी ने पूछा । 

ट्‌ कोयाप किसी जच्छ स्कूल भे दाखिल करा दीजिए । सा 
स्कर हौ, जहां पठते के साय रहने कौ भी सुविधाहो। धर-सेद्रुर रहेगा, 
तौ पने-माप ठीक हो जाएगा 1" १ 

"धरसि द्रुर ! यह्‌कंसे हो सक्ता है। वह हमारा इकरौता बैटा है 1” 
श्रीमती मुकर्जी का चेहरा उत्तर गया । 

नीता मिस्र बोलो" स्कूलमे गौर भी ठ्डकेहोते है1 उनके साय 
मिल-नुरुकर रहना वड़ी बात्त है 1" 

श्रीमती सुकर्जी ने वीच मे रोककर कहा--“"रही तो मुक्रजीं साहब 
नदी चाहते । स्कूरमे गदे गौर खराव च्ड्केभी होति है । वेद्‌ को उने 
भर्ग रखा जाना चाहिए !* 

नीत्ता मिस मुसकराई । उनके मन मे जाया, वहु कहदेकि नेद्‌ क्था 
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नीता मिस ने उसकी मौर देखते हुं कटा--““हां, शेतानी जरूर करनी 
चादिए्‌ ।** "भागे पदो ।“ 
मेद्‌ सगे पडता गया । अन्त में पटुचकर वह स्क भया । नीता मिस 
ने उसके चेहरे फ ओर देवा । वंद के चेहरे पर एक दूसरे भाव उतर जाए 
ये! नीवा पिस ने कहा “वट्‌, स्वः बयो गए ? क्या भागे पद्ना नहीं 
भाता ?” 
वेद षोला--"“भाता बयो नही, छेकिन इसमे भू चखा है ।* 
भ्ठ 1 "--नीता मिस मे कहा "खया पटो तो, हम भी सूर्म, उसमें 
शूढ कया है 2" 
येद्‌ ने जान-बुञ्चकर मटक-मटककर पढना सुरू किया--“गांधौजी को 
मपनी गलती महभूस हो गयी । उन्दोनि अपने कान पकड़े । भपने शिक्षक से 
मारी मांगी भोर कटः--र्भे मव कभी रूढ नदी वोरूंगा। च्ूठ बोखना 
पाप है! इसके साथी वंटू चित्ला उठा--्स किताब में यह्‌ गलत 
किष है 1 एकदम गलत )' उसने गुस्से मे माकर वह्‌ पूरी किताब फाड़ 
डाली । फ़िर यह्‌ उठकर भागने खगा । नीता भिम ने चसे उसी समय पकड़ 
ज्या 1 जोरसे उसको हाय खीचकर उन्होने डंट कया । बोी-- “धस 
तरह तुम भाग नही सकते \" 
येद्‌ सक्तेमेयागथा! उसे खगा, कटी देवान दहो कि मान सचमुच 
मे मिस उसे मार दे। परन्तु नीता मिसने उसे नही मारा) बोटी-- 
वट्‌, तुम ठीक कहते हो ! उस पुस्तक मे सव शूठ शिला है । 
बटू ने वीच मे ही रोककर कदा--“सव गही, मित, भाषिर मेँ ही 
शूठ व्वा दै! 
नीता मिस्र जीर से हंस पड़ । बोरी सदी क्या होना चाहिए १" 
वट्‌ दप द्यो गया । उसके चेहरे पर परेशानी कौ रेखाएं छिच मर ! वह्‌ 
स्वयं नही जानता था क्रि यदि वहं बात गल्तदहै तो सही क्या । इतना 
विवेक उसमे नही या) 
नीता भिस ने कहा--"वोलो, वो्ते क्यो नहीं २५ ~ 
वेद्‌ यहां-वदां देने रगा । उसी समय उसने प्रानी पीने का बहाना किया । 
नीता भिस ने कहा--"अच्छा, ठहरो, पानी संगति ह । तुम यदी वैठ 
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रहो 1" नीता मिस ने वहीं से आवाज सगायी । परन्तु शायद कोद नौकर 
नही था 1 यह्‌ देखकर बह स्वयं उव्ने लगीं । अव वटू केलिए गौर वडी 
परेशानी थी । वहु तुरन्त उव्कर सडा हे गया शरोर दोडकर वाहरभाग 
गथा । दरवाजे के पास पहुंचकर उसने मावाजर लगाई ~ ठेसे पाठ नहीं 
पटना चाहता 1" 


तीन 
एक केली स्वाज 


मौसम साक ओौर खुला था । नीले आसमनि पर यहा-वहां हल्फे सफेद 
बादल बगुलो कौ तरह त॑र रहे ये 1 पूरब क्षितिज लाल होताजारदाथा 
आर लगता था जैसे नीचे से कोई रंगभरी पुरारे छोड़ रहा! वंगले के 
आसपाक्ष पक्षियों की स्वर-लय-मरी ताने यून रही थो ) दद्‌ मवभीसौ 
रहा था! उसे इन वतों का भान नही था। 

नीता भिस वूमकर्‌ लौटीं 1 वह प्रतिदिन सुबह उठती टै मौर धूमने 
चठी जाती दह । वहासे रौटकरवे वंको जगाया करती । बटू को तव 
उठना प्रदा है । नीता मिस्ते रोज की त्तरह वटू को उठाया 1 वह ऊ-भां 
कर, करवट लेता रहा भौर धादर को गौर-गौर सिकोडता यया । तीता 
भिस ने उसे करई वार आबादी 1 हर वार चंदू अः कह देती भौर फिर 
करवट बदल लेता 1 

थोडी देर नीता मिस भरतीक्षा करती री । फिर उन्दोनि चादरफो जोर 
से छीन लिया मौर वंदू को हाथ पकड़कर उठाकर वा दिया} 

वदू ने भारी आंखो से भीता भिस कौ मोर देषा । उत्ते गा, जते "कौर 
यमे उसके सामने खडा दै । नीता मिष फा इपर तरह उठाना उसे मच्छा 
नही खमा । लेकिन उ्के सामने योर्‌ कोई चारा नही था} बहु पमादा 
गहृवड वरता है. त्रो मम्मौ वहा या जाएंगी मौर फिर कान खीवे जाएमे। 

यटूने पिष्तरेसे उरते हए विरष्टी खो से नीवा मित की मोर देखा 
ओर यापर्मम चला गया। 


नीठा भिस अपने कमरे में था गदं । बाध धंटे के वाद बटू मपना वस्ता 
ए पदृने फे कमरे भाया । भाति ही कररसी खीचकर वह्‌ बैठ मया । नीता 
मिस तव खड़ी धी । वे मुत्तकरादं । मृस्कराकर उन्होनि कहा--"वंटू, तम 
हमने क्या क्िवाया है 2 
वेद तेजी के सराय भपनी कुरसौ से उठा मोर अजीव ढेग से गेरा-- 
"नमस्ते ।" नीता भिस को नमस्ते करने का यह्‌ ढगं ठीक नही रगा 1 उन्होनि 
केहा--“वंदू, इतने साक हो गए, तुम अभी तक कु नही सीख पाए । मनि 
क्रितिनी वार तुह समक्षाया कि सुबह्‌ उरते ही तुमह मुह्ससे "नमस्ते" करना 
चाहिए 1 यहां वैठने क पहले तुम्हे देखना चार्दिए कि तुम्हारी टीचर वी 
हया नही । बड़ों का आदर करना एक अच्छी आदत है 1“ 
नीता भिसकहैजारही थी] वटू भपनौ किताब के पने लौटति हए 
सव कू सुनता जा रहा था, जसे यह्‌ सव उससे नहीं भौर किससे कहा जा 
रहा है । पन्ना लोटाति-छोटाति वह्‌ एक जगह्‌ ठहर गया मौर अपने-आप 
पठने खगा 
गा रहा धितार, तार रो रहा, 
जागती दहै नीद, विश्व सौ रहा, 
मूर्यं पी रहा समुद्र की उमर, 
मौर चद वृदन्बूद हौ र्हा। 
नीता मिसने उसे वीचदहीमें सेक दिया ओौर डंटा) बोली--^बंट्‌, 
दस समय तुम्हे क्या पटना चाहिए २ 
“वही, जो देमारी मरजी मे माए" वटू ने तुरन्त जवाव दिया । भौर 
वह उसी कविता को ओर मागे पठने ठगा । नीता भिस को गुस्सा मा गया । 
उन्दने किताब छीन खी बौर एक ओर रख दी । कठा--"अंग्ेी कौ पुस्तक 
निकारो ।“ 
वटू का वद चरता तो वह्‌ कदापि दूसरी पुस्तक म निकालता। वह्‌ 
यह जानता है कि उसकौ पट्ाई के षष्टे वेटे हुए हँ । सुबह भ्रग्रेजी, इतिहास 
भौर भूगोरु पढना पडता है । दोपद्र को गणित भौर रत्ति को हिन्दी । 
अब तके की सारी पडाईद्यीकमसे हुदै! परन्तु वटू को कभी यह्‌कम 
पसन्द महीं मायां । वह सोचता पि यह्‌ भी पडारईका कोरक्रम है--जो 
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चाहो, वह पटने को न मित्ते । गणित से उत्ते निदायत नफरत है । करईवार 
याद करने प्रर भी वह ६ का पहादा भूल जाता है! इतिहास मीर भूगोल 
से उते चिढ है। इतिहास मेँ कितने सन्‌, सम्वत्‌ याद रखने पडते है, भीर 
भूगो मे उत्ते भाज तक यहं याद नदी हौ पाया कि किस देण की राजघानौ 
कहां है ! अंगरेजी वह्‌ फटृना चाहता है, परन्तु नीता मिस यक्सर उससे 
स्पेलिग प्तौ ह । इसते वड़ा क्षिरददं गौर क्या हो सक्ता है 1 

वटू को संगरे की पुम्तक निकायनी पड़ी । भित्नेउसेकल कु 
भरण दिए ये। उन अदनो कै उत्तर उ्तेयादकरनेये। बटू ने छ भी 
काम नही किया था। उसने टालना चाहा । एक पिला पाठ खोलकर 
उसने मिस्र के सामने बढ़ा. दिया । वोला-- “मिस, स कमिता का भं 
फिर समकला दीजिए म भूकर गया।'' 

नीता भिसने देखा वंटू के चेहरे प्रर शरारत के भाव वहते साफये। 
चाहर भी वह्‌ उन भावों को नदी छिपा सका था। नीता भिस जानती 
धौ कि नरभी हने से काम नही चलेगा । उन्हौने सस्ती की भौर कहा-- 
श्यह नही, दसवां पाठ निकारो ।“ 

“नही, म यही पाठ पूगा, मिस ।"*--वंटू ने चिद्‌ फी। 

नीता मिस ने उसे समज्ञाया कि पड्म यूं जिद नही करते। गभी 
कों बहूत-सा पडा है शौर जल्दी-जल्द पदाईइन की गद तो वह परा नही 
होगा 1 उन्होनि समक्षाते हृए कहा-“वेरे, तुम्हे इस साक माठवीं की परीक्षा 
मेर्बेठना है। तुम नही जानते प्राइवेट पदृनै वाले लडकी को कितनी कठि- 
नाई होती दै.".।“ 

वटू ने वीच मे कहा--“मुद्े परोक्षा में नदी बैठना 1“ 

“तूम परीक्षा में नही वैटोगे तो आगे कंसे पठोगे। वड़े जादमी कंते 
बनोगे 1” मिस ने फिर समक्ञाया। पर वंटू समक्षने के किए तयार नही 
हेमा । उसने कहा-- “रमै विना पड़ वड़ा आदमी बनूभा 1“ 

“वह्‌ कसे ?“--मिसने पूछा। 

"वडा होकर मै एक वदूक खरीदूंगा । वंदरवः लेकर किसी श्र में 
जाऊंगा 1 वहां वंदूक केजोरसेखोगोंसे घन दृटूगा भौर इस तर्हचद 
आदमौ वनुगा ।“ वटू कीये वातं सुनकर नीतः भिस्रकै वैरो से चमी 
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पिक गर्ह! उन्हे लगा, जसे वे व॑ल्गाड़ी कौकीलपरवडीरह भौर 
चारो लोरकी दुनिया पुम रहीहै। वेद ने यह स्वकां से सीखा) वह्‌ 
गरत आदते सीखेगा स्रो बदनाम वही होमौ । 

उन्होने पूच्ा--“गह सव तुम्दँ कहां से एता र्गा, वटू ।“ 

वंटू चोर से हंसा । बोला--“यह भी कोई बड़ी बात है । यहं देषो“ "1" 
उसने एक कताव निकालकर पिस को दिखाई \ चोखा--““दसमे सथर कू 
समक्नाया गया दहै । डाकू मूरतसिह अपनी वंदूक लेकर निकल षडा था । 
उसने लालों रुपये लूटे मौर बड़ा भादमौ बन ग्या । पुलिस उपे माविर 
तक नहं पकड सकी 1" 

नीता मिस ने वह्‌ दित्ताव भपनेहायमे ले छो। उत्ते समन्लाया-- 
"रेरे, धन-दौटत से कोई वड़ा भादमी नही बनता । दूसरों का र्टा हुमा 
धन मिट के समन है 1 भादमी की मेहनत से सुद घन कमाना वा्िए ॥'” 

वद्‌ ते कहा--“माप गलत कती ह, मिस । इख पूस्तके मे पैसा नही 

निखा ।“ 

“देसी भस्तकं तुम्हे महीं पनी चाहिए ।“-- नीता मिस ने कहा । 

"कंमो नही पड़नी चाहिए ? म जरूर पटृमा।वंटूनेजिदिकौ भौर 
उस करितरामफो मिसके हाय से छीनने के लिषएु वदं आभे बढा । नीता मिस 
ने उति बड़े प्यार से समन्ञाया, परन्तु वह नही माना । उसने कहा 
सौ क्र कितार्वे पड़ दुका हूं ! मौर मभी भोर पदृगा । मेरे पस मौर भी 
रखी है 1" 

नीता मिस ने पुखा--“ये क्रिताविं तुम्हें किसने लाकर दी, वट्‌ १५ 

यदू ने विना हिविक फ क्‌ दिया कि वह ड़ाईइवर दिकेसिहं से क्षटक- 
करये वितार्वे ले आता दै । नीता मिस को मसल जड़ का पता ख्णगया। 
वे मृस्करादं । बोली-“अच्छा, चरो, माज का पाठ पद्ये 1“ 

“नही, पटे मेरी करिता भज्ञे वापस दीजिए वंदटू नै चिद की। 

नीता मिम ने उसे डंटा । समज्ञाया भौ कि टीचर के साथ जिद्‌ करना 
अच्छा नहीं है । परन्तु जव वट्‌ नदी माना, तो उन्होने वहं किताच ही फाड़ 
ङष्टी । 

किताब के फटते ही दू माग-चवूखा दौ मया । सामने कांच करा पेपरयेट 
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पडा था1 उसने आव देवान ताव, वहु पेपरवेट उठाकर नीता मिखको दे 
मारा उनके प्षिरसे घून वहने लगा । यह्‌ देखकर वटू घर से बाहर भाग 
गया! 
मीता मिस्र ने सिर पर हाथ छ्याकर खून रोकने की कोशिश कौ ! उसी 
समय नौकरानी वटू को दध देने कमरे मे आई तो दून देखकर दंग रह गई। 
उसने तुरन्त श्रीमती गुकर्जी को वर दी 1 भीमतती मुकजीं दौड़ती हुई वहां 
माह । 
नीता भिस बराबर मृस्कराती रही 1 उनके चेहरे पर जरा-सी भी शिक 
नही थी। 
श्रीमती मुक ने अपने हाय से नीता मिस की मरहम-पदुटी कौ । उनकी 
भाखोमे आभर खा गरएु 1 कडक्रा दिन-पर-दिन चिगडता जा रहा है । आयु के 
साय यदि उसकी हरकतें यू ही बदृती गड तो उन्हीके नाम पर धव्वा खगेगा । 
यह्‌ लड़का नही कलकः का टीका वनता जा रहा है । 
उन्होने श्री आशुतोप मुका को जाकर सारी घटना वता दी । यह्‌ 
सुनकर वह भी वितित हो उठे । उन्हें डर खगा कि की मिस नीता नौकरी 
छोड़कर न चली जाएं । उनके साय वंट्‌ लगातार शरारते कर रहा है । वही 
है, जौ इतने मालो से सव कुछ सद्‌ रही ह । उनङ़ सामने नीता मिस का चेहरा 
सूल गया । वह एक सीधा यौर ततरल चेहरा था । सदा हसता भौर मुस्कराता 
हमा । वे भरुपचाप भपना पाम करती रहती हँ । वंटू की जितनी देषभाल 
वै करती दै, दूसरा नही कर सकता । तने साल ताथ रहने केः वारण उनका 
सम्बन्ध पराया नदी रह्‌ गया । इष परिवारकीने होते हुए भी वहं भव 
उस एक श्रंय यन गई थी। 
मुकर्जी साहब गुस्ते मे उठे गीर वार निर्लकर वेट्‌ फो आवाज लगाई । 
वह्‌ वहां नदी था! उन्दने वहूत योन-वीन की । कोई असर नही हमा 1 तव 
उन्दोने नौकर फो वुल्ञाया । उन्दे जादे दिया मिः वंद जहा भी हो, उकते 
दृदकःर खाया जाए । 
भीतर जाकर मृकूजीं साहव ने नीता मिस को हमदर्दीं दिखाई । नोहो 
शुम दै, उपरे दिए चेद प्ऱ्ट क्रिया । परन्तु नीता परिस ने कोई निक्ायत 
न की । उन्होने सह्य भाव से पटा- “कोद वात नदी । अभी बच्याहै 1 


द 


चच्चे उधमी होते ष्टी है । 

“नही -मुक्जी साहब ने सस्त स्वर में कहा-- “रेस मेँ यह लङ्का 
इहषारे हाय सेः निकल जाएगा \ भाज शाप साप मूद्लसे मिलिएभा ।“ 

मुकेजीं साहव तेजी क साथ कमरे से चकते गए मौर अपने कामम ठग 
गए 

दोपहर तकं सभी नौकर खाकी हाय वापस जा गए । वटू काकी पता 
नही था । यह्‌ देखकर श्रीमती मुकर्जी को चिन्ता हुई 1 नीता मिपभी 
प्रणान हृ । कही वेह भागन गया हो, याः- 

श्रीमती मूकर्जा ने अपने परति को टेरीफोन करिया ओर अपनी चिन्ता 
जाहिर की । मुकर्जी साहव दफतर क्रा सारा काम छोड़कर धर भागे थाए । 
उनका खून भी सूख गया था । इकलीता वेदा दै, कही डर के मार बु कर 
न वैठे। नौकर के साथ वह्‌ भो उसकी खोज मे निकल पड़ । पूरा केगला 
अद्यान्त हौ उठा । ज्वार की तरह परेशानियो क जहर सै वह्‌ वंगला धिर 
गया } 

धूप उकम लगी । विद्यं के स्वर चारों भोर फंलने लगे । सूरज की जो 
फिरणे पूरव चै कूटी धी, पश्चिम की ओर जाकर छिपने लगी । भरन सिमदता 
गमा सीर पिर वह्‌ शक यढ क तरह्‌ गोल वनक्तर क्षितिम्‌ के मीतर घटगर 
रगा गया} भुकर्जी परिवार निराश भौर परेशान छोट भाया । बेट काकही 
पत्ता नही था। थौमती पूर्य की बालौ से लगातार भाद निकल रहै थे! 
नीता मिस का चेदय परेशानी से-पीला पड़ गया या । नौकर अपने साद्व 
कै चेहरे को देख-देतकर ढील हो रहैये) 

सभी परेशान होकर धरके भीतर गए तो नोता मिसदेखकर दंग रह्‌ 
गदं । येद्‌ अपने सोते कै कभरेते बाहुरनिर्टरहाया )चेवदातते 
विच्लामी---“वेट्‌ यही है । वेट्‌ यां है 1" 

सभीने भाकर उसे घेर लिया 1 श्रीमती मुकजी उसे लिपटये नान 
रहे सकी } तभी मुकर्जी साद्व का चेहरा सस्त हो गया । तेज यावा में 
छन्होनि वेट्‌ से पुख--"तू कहां था ? बोर ?” 

उन्दने वटू का दामां फान छोर से पकड़ा 1 पहली वार मुकर्जी पाद्व 

नर्द का षान परुडाया। यहं देवकरवंटू को सिदटी-पिद्टी गुनद 
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मयी । वह्‌ रोने लगा । परन्तु उसका असर किमी परर न हा । सभी इतनी 
देर से परेशान हो रद थे, इसकिए सभीके मनमे गुस्ताथा। वट्‌ ने जौ 
कुछ किया है, अक्षम्य है । इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए } बपने पिता 
कै सख्त चेहरे को देखकर उसे संच वताना ही पड़ा ! चह भागकर सामने 
के पीपल के क्ञाङ्‌ पर चड़ गया था 1 जव सब उसे खोजने चले गए तो वह 
वहां से उतरा 1 पीचे की खिड़की वृखी थी । उसीप्ते वह्‌ भीतर कूदा भौर 
अपने कमरे म पहुंच गया । 

नीता भिस को इस घटना से ओर ददं हुमा । मलत किस्म की करिताव 
पठनेकाहीकारणदैकि दस कच्ची उघ्नमेवंटू ने इतना सव सीख लिया 
है।॥ 

मुकजीं साहब से ने रहम भया । उन्होने दो चाटे जोर से उसके शाक परः 
जड़ दिये भौर वहा से चले गए । सवक यह आदेश दे दिया गया कि कोर्ट 
भी व्यक्ति वद्‌ से वात नही करेगा । उसे एक कमरे मे बन्द कर दिया शया 
मौर कमरे कै सामने कड पहरा वैठा दिवा गया । 

रात कौ मुक साद्व भौर श्रीमती मुक्जी ने नीता मित को परामशं 
कै किए युखाया । काफी देर तक तीनों सोचते रहे ! मन्त मे एक ही उपाय 
उनके सामने था--वद्‌ फो किसी अच्छे स्कूकमे दाखिल करा दिया जाए । 
उसभ रहने फा प्रबन्ध भो एक होष्टक मे किया जाए । नीता मिस ने सुञ्ञाव 
दिया क्रि रामगढ का दशं विद्याखय सवते अच्छा है 1 वहां ठ्डकोंको 
भनिनायं खूप से होस्ट्लं मे रहना पडता है । वहुस्कूल ही अपने ठंग का 
अरग पहरि दुर भौर सारी सुविधाओसे भरा। बहु मताभी उती 
जिनि मे दै। सलिए मूकजीं साहूव भादवस्त हए । उनेके प्रमावसे काम 
हो जाएगा ओर वेट्‌ को वहा भरती कर लिया जाएगा । 

मुकर्जी साहव की आस्या पहशी बार डिगी । वह्‌ क्या चाहते ये, उँ 
कया करना पड़ रहर दै। 

सुबहु वेटू को रात का निर्णेय सुना दिया मया । दो-तीन दिन के भीतर 
ही उसे (मददशं विद्यायः में दासि कर दिया जाद्मा ।यंटू ने सुना तो 
वह यीं उठा--"नदी, म कही नही जागा । मै यह रहुंया ।^ परन्तु 
उसको चीप किसीने नदरी सुनी । 
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दोपहर को वह्‌ नीता मिसकेपास्र गया} जाते ही वह रोने र्या! 
वोला--"अभे से मै एेसा कभी नही करूंगा । मनने घर से वाहुर मतभजिए 1" 

नीता मिसं ने उसकी पीठ पर हाय फरा 1 उसे समन्नाया कि स्कूल 
जाकर पठने से अच्छी वात दूसरी नहीं है । उन्दने कहा“, तुम्हे अव 
स्कूल जाना हौ चाहिए ४" 

वट्‌ ने देवा, नीता भिस क्रिसी तरह न्वी मान रहीं । तव उस्न अपती 
मृ्दि्यों से पै ही िरके वा सीने शौर बोला स्कूल नहीं 
जाङगा, कभी नही जाञंगा । 

उसकी अकेली भावा उसके कंठमें डूव गहं । नीता मिसतेदसवार 
दू फ साय कीरं हमदर्दी नही दिवाई। 


चार्‌ 
भम्रादर्खा विद्यालयः मैं 


नै 

'आदशं विद्यालय" मँ; भाशुतोप मूकर्जी के आने की प्रुचना पहले ही 
पहन गर्द थी । वहां के अफततरो ने प्रिसिपल को खबरदेदोथीकिकलेक्टर 
साहब पाज यषां माने वति है । उनके स्वागत की वहां तैयारियां ही की 
चीं । तैयारियां बहुत साधारण-सी । केव यह्‌ कि उस समय {र्िपर अपने 
कमरे में चूर रह । उनेका समय बंटा हआ है । निर्धारित समय पर वे 
तिर्धारित जगद मैं रहते है । कलेक्टर साहव कौ वहां भाकर उन्हुँ न लीजना 
पडे, इसका ध्यानं रखा गया । 

जाते समय श्रीमती भवरजी ने अपने वेटे को संख भरकर विदार्‌ दी। 
ते करद वाते समन्ताद । महां जाकर उसे उपद्रव नही कसना चार्हिएु ! अच्ये 
खदको कौ तरह आधरण करना चाहिए । किसी तरह की ध्चिकायत ग मित्ते, 
दसंफा पसे ध्यान रखना चादिए । 

ध्रीमती मुक के लिए यह वड़ा दु.खद अवसर धा । वटू कभी उसकी 
आंखो से भोल नदी हुमा था । 

नौत्तामिक्षत्तौ यरावर रोती र्ट! जववट्‌ मोटर वंठने दयात 


दष 


भित्र ने पास जाकर उसके पिर पर हाय फेय) भरे ग्लेपते वह वोटी- 
श्वटू, सुखी रहो 1 
चंदू जोरसे हंसा 1 वोका--“भिश्, आपको हमनै भाफः कर दिया । 
परन्तु मयू सदम ठंग से आपका पीदा नहीं छोड्ने वाटा । बाप सोती कयो 
दै 1 देवती-भर जाद्वए्‌, महीने-दो महीने मे वट्‌ फिर यही 1 शापने ही पडाया 
थानः 
मेरा मन कहा मनत सुख पाव, 
जसे उडि जहाज को पछी, 
फिर उडि जहाज षै आ्वं। 
पिताजी को भरी अपने मनका करलेने दो} फिर सव ठीक हो जाएभा 
वेट की वात सुनकर नीता मिस कोभौ हंसी जा गई] उन्होने जपने 
मू पोते गौर कहा--“नही वेदे, देषा मत करना । थव तुम बड़े होर्टे 
हो । तुम्हे मन रगाकर पढना चाहिए 1” 
मोटर रथाना हुई तो वटू कौ आंघे भौ भीरी हो ग । सारे नौकर ने 
श्छोटे सरकार को सलामी दो 1 गाडी के अगे विसक्ते ही चद्‌ ने पीछे 
देखा \ उसने नीता मित्त को जीभ दिखाई मौर फिर चिल्लाया--“हम ज्दी 
खौटेगे , भिस, चिन्ता मत रना (” 


भुवह मे मो वजे कलेक्टर मुकर्जी "आदं विद्याखय' के गेट पर ये + 
गेटकीपरो को सूचना थी, इसङिए्‌ किसीने उनकी गाडी नही रेकी । 

सिप मोहन शर्मा ने कलेक्टर साहये का स्वागत किया } वंदटू ने तव 
भी प्रि्तिपखको हाय नही जोड़े मुकजीं साहव ने जव डाट लमायी तो 
उसने भजीव ठग से "नमस्ते" कौ 1 प्रिसिपक को इसका कतई गुरा नहीं 
खगा \ रेते कईं जके वे देख शुके है । उनकी ब्रूढी भाखों से कुछ नदी चरा 
रह्‌ सकता! 

प्रि्िपल ने अपने एक सहायक को बुलाया । उत्ते अद्वेश दिवाकिवह 
चट्‌ कौटेस्टछेले1 वेट टेस्ट का नाम बुनकर खुश हुमा 1 यदे एकः अरच्छा 
अवसर है! वह कोई काम नदी करेगा । तव उसे भर्ती नही क्या 
जाएमा। 


रद्‌ 


सहायक शक्कर उने मपनी क्लाप्तमे ते गु \ उते दो-एक सवार करने 
ने दिषु \ वद्‌ ने एक भो सवाल सही नदौ क्रिया । उन्हे यादनये दुभा 1 
तक्र सहव कहते ये कि दुथूटर ट्‌ को लगातार पटराती र्दी है1 


नन्हेनि वंदू की मोर देखा। उसकी धसे गुर ६ हुई ५ अगे रे 
गमद कीफशं को चिस र्हा या। उषकै त 


पष्टये 1 पि 
रिक्षक ने कठा-“तुम्दे तो कु. भी ग्रही आतायी रच 
श्या कु नहीं गदाया ?” ¢ ~. 


टीचरकानामयत्तिहीवंटूके सौभे नीता मिस ग्ल चेदय धर्म एय 
छन्होने वेद्‌ को क्या नही पडापा 1 उसकीः -हर्‌शौताचीः यरी 
कै साय पाती रही दहै! न 
शिक्षक ने कहा--“खषूर पुम्दारी टुमूटर मैर-किम्मेदार है \" 
“नही, नदी“--वंट्‌ एफदमं चित्लाया-- “नीता मिस एसी नही थीं ।' 
“न होती तौ'""1" 
कटू ने कापी काद्र पृष्ठ खोला । 4 मिनट मे ही उसने दोनं 
सवा सही केर दिए \ ---~~उपन्पा 
शिश्चक चंदू की भोर देवते रहै। रेषा लडका उन्हे पुपशिर मिल 
है 1 वह्‌ मूस्कराए । उन्होने यागे मौर परीक्षानही षी) वेट्‌ को लेकर टे 
प्रिसिपल के कमरे मेँ वापस जा मए 1 बोतते-"्ठीकः दै, नौवी मे दाचि हं 
सकता ह {“* 
त्रिस्िपल ने उस्सका नाम छिा) फीस आदिक पैसे जमा किए सौः 
कमरा नम्बर वीस" वटू के नामके सामने लिव दिया गया। 
प्रित्तिषल शमा कलेक्टर सहव गोर वद्‌ के साथ उस कमरे तक गणु 
कभरेमे दो विस्तिरये। एक खारी था} कलेक्टर से उन्होने फहा--“यः 
विस्तरवंदट्‌ केचिद । यह टेवल है, भौर" 
कमरा मालीशनि था} उसमे बिजली ची ) नहाने जौरधोनि का कमर 
साधक्गाथा। वध-बड़दो माईनेथे; पलंग पर एक मोटा गदा बि 
था! कुसियां साफ मौर खूबसूरत यौ 1 फशं की सपफेदी दूय की तरह चमव 
स्दी यौ । दीवारों पर डिष्टैम्पर पुता इभा था । कमरे के वीच भं एक वई 
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दीवार घड़ी लगी हुई घौ 1 उपर पंपा था। 

कमरे को देखकर माशरुतोप मुकर्जी खुश हुए । सारी सुख-सुविधाएं हां 
पर रहै । वट्‌ को को परेशानी नहीं होगी । 

वदू फटी-कटी आदो से सारे कमरे कौ देवता रहा । उसकी नजर रह- 
रहकर दूसरे खारी परग पर अटक जती थौ । वह्‌ जानना घाहता था कि 
यहां दूसरा लडका भौर कौन है ? पतु न तो वहं पृष्ठ सका, ओर न किसने 
बताया 1 

वह पूछने कै लिए मूह्‌ खोर्ता, पर ग्रि्िपल को देवते ही कापि 
उठता । मोहन शर्मा अचे-पूरे भोर तन्दुरस्त आदमी ये । उनकी बदी-बडी 
सफ़ेद मृषो के उपर तिकोना कादा चश्मा ओौर भी इरावना ख्गता था। 
वे सूट पहनते ये भौर टाई बांधा करते थे । उनके हाथ मे एक वृवदूरत वेत 
थी । उस येत कौ देखकर वंद को पीना दटने कंगता था । 

वेट्‌ कोप्रिसिप्रल मोहन शर्मा को सौपकर कलेकडर साहब रवाना हे 
गए) जाति समययट्‌ को वे कई वाते समन्ञा गए । वट्‌ ने सबकी उपेक्षा 
की । उसके वेहरे प्रर अपने पिता के प्रति वृणा मौर उपेक्षाके भाव उभर 
भाए । उसकी समज मेँ नहीं भा रहा था किं उसके पित्ता उसे अकेला शोड- 
कर कंसे जा सकते है। 


पांच 
पहला दिन 


पहले दिन बट्‌ को (मादशं विचाखय के नियम समक्षयि गए 1 प्रक्षिपल 
ने उसे जपने पास्र बुलाया । कहा--““वेटे, इसे अपना धर समञ्चकर रहो । 
तुम्दं किसी तरह फी कोई परेशानी नहीं होगी । कोई तक्खीफ हौ तो सोधे 
मु्तमे भाफर क । वैते पुम्दारी इन्चाजं वाडंन है । 

प्रि्तिपलने वाहन से वंट्‌ का परिचियकराया।! वटू ने मख उदार 
एकः यार उरा मौर देवा भौर किर अपनी मपे चुकारखी। 

प्रि्तिप मे कदा--“बेटे, यहनजी सै नमस्ते करो ।" 
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वद्‌ पिर सुकाये चुप वैठा रहा । वाईन श्रीमती अपर्णां सेन ने हंसकर 
वहा--““कोड बात नहीं । कलेक्टर साहब ने मुञ्चे सव वता दिया है । 

यह सुनकर वट्‌ ने भरी नजरो सरे वाडन की भोर देवा 1 उने पृछा-- 
सक्या धता दिया है?“ 

मयीः पि तुम बहुत अच्छे डके हो ।*--अपर्णा सेन ने कहा । 

वटू फी आदत पडे हुई थौ । उसने नीभ दिखाई भौर कदा“, 
वहत सच्छा लडका हूं” 

प्नि्षिपल देवकर सन्न रह गए ! उनके विधाल्य मे शिष्टाचार के कड़े 
नियम है । कोई लडका इसे तरह अभद्र व्यवहार नही कर सकता । लेदिन 
वह्‌ पहा दिन था । वे शुष रहे । उन्होने अपण सेन कौ हृकम दिया कि वे 
वटू कोले जाएं ओर सब समज्ञादं। 

अपर्णा वेट्‌ को लेकर अपने कमरे में गरदं। षटू ने देवा, उनका कमयो 
भी व्यवस्थिते भौर साफ-सुथरा था ! सारी चौके करीने के साथ रपी हु 
थीं । उन्होने वटू फो कैठने के लिए एक करीं दी । उक्षके लिए मिठाई तेने 
वे अन्दर चरी गद्‌ । धेट्‌ चारों भोर देखने खगा । फिर उक्तने मिठाई काती 
हु वाडेन को देखा ¡ बोटा---“मे मिठाई नही खाता ।“ 

तुम्हारे पिताने काया कि तुम्हैं मीठी चौर्खे पसन्द है! हमें अपना 
ही समज्लो ! इसे ढा खो ।"--वाडन ने उसे समस्ति हृए कहा । 

“जपना कसे समञ्च छ ।“ एकाएक बेंदू ने कट्‌ दिया--र्यैने नीता मिस 
को भी अपना नरी समला ॥ 

“कौन नीता भिस?" ने शुदा । 

“मेरी टीचर, मौर कौन ।” खडे शब्दो में वेट ने जवाव दिया । 

वाडनने चाहाकिवेगौरमभीप्रणनवंदटू से करे पूछे कि नीता मिस 
नै तुद यही सिलायाहै) परन्तु वहं पहला दिनि था, वे दप रही! बहुत 
कटने पर भौ वटू ने भिठारई नही खाई । वदं बोख--"हम वाएगे तो पने 
षसौ से खरीदकर घए †"” 

वेडन ने इसका बुरा वहीं माना। वहं मुस्करात्ती रहीं। यंटू कौषे 
हरकतें देखकर उन्होने उसे कोई खास नियम भी नहीं बताए । कहा---“धीरे- 
धीरे वुम सारे नियम्‌ स्वयं समञ्ञ कोगे ॥ 


॥: 


यंट्‌ ने व्यंग्य-भरी हंसी मेँ कहा--““जी“"॥"“ 
धेट्‌ अपने कमरे मे पटुचा तो वहां एक ठ्डका मौर था । वह भरल मे 
उका सहयोगी ठ्डक्य था । दूसरा परग उसीक्य था । 
कमरे मे पहुचते ही उस लड़के ने कहा-“ हलो, नमस्ते 1” 
वट्‌ ने सिर मटकाकर अपनी जीम दिवा दी! ठ्डका यह देकर दंग 
रह गया । विन्तु वह्‌ कुछ नही योा ¦ उसी तरह शान्त वहु अपनी बादर 
ठीक करता रहा । वदू ने पूा-^तुम कौन दहो ?५ 
भ्भेरा माम मनोज है 1 
“होगा, मृजे नुम्हारे नाम से व्या मतव । य यह्‌ जानना चाहता हूंकि 
तुम दस कमरेमे कंसे आए ? यह्‌ मेराकमराहै।'" 
मनोज जोरसे देस दिया । हसते हृए वह वंटू की भारी नरे देवता 
रहा । वेट्‌ की आंखो मे तिरस्कार के भाव स्पष्टये। 
मनोज ने कहा--“दोस्त, रोध करना ठीक नही है 1 छ्रोध पाप की जड 
है 
वट्‌ जोर से चिल्लाया --"शटअप । मेरे कमरे से बाहर चले जाभो"“ "1" 
मनोज उसके योडा पास आया । बोटा--“मिन्न, हम दोनो एकन ह । 
एक कड्के को दूसरे जंडके के साथ आदभियों की तरह व्यवहार करना 
चादिए 1 हेम अपने न्यवहारसे ही तो पठचाने जाते दै ।"“ 
वदू अपनाधोरजखो रहाया।) उत्ते कभी किसीने इस तरह दिक्षा 
देने की हिम्मत नहीकीयी। वह्‌ मनोज के पास आ घमका । वोला-- 
"क्या कहा?" 
मनोज को मचरज हुआ । वट्‌ तो ल्ड्ने के लिए जामादा हौ रहा है। 
विद्यालयमे लडइने से बड़ा ओर कोई अपराध नदीं । देते ण्डकोको वड़ो 
सप्त सजा मिलती है । उसने वट्‌ को समज्ञाया--“मिव, नही वोखना तो 
मत वोखो। यू ्ञगडो मत 1 यदि हमारे कप्तान ने देख लिया तो" 
^तो क्या ?"-- यदू जोर से चिल्टाया ओर उसने एक घाटा मनोज के 
माल पर जड़ दिया। मनोज पठे ही दिन इस तेरह के व्यवहार के क्तिए 
तंयारमदी भा! वह्‌ हतप्रभ हो, उत देखने खगा 1 वह चा््ता तौ चिल्ला 
देता । आवा युनते ही वहां गौर ज्ड्के जा जति मौर वदू को वाईनके 
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सामने पेश किया जाता ! लेक्रिनि उम टसा नही किया ) वहं दएचापि भषने 
पठंग की गौर वापस आ गया । 
उसी समय घंटी वसी 1 घडी उस समय एक वजा रही थी । बह ख्च 
का समय था। मनोजं कपड़े बदलकर अकेले कमरे ते बाह्र निकठ आया } 
बहर भाया तो उसे मौर लडके मिरु गए । एक ने पृदा--तुम्हारे कमरे 
भे को नयापंटीसायाहै?' 
--“हां । धड़ा अजीव 
दूसरे ने कहा--"“अजीव 1 कंसे ?“ 
मनोज नै चि वारी सारी घटना वता दी । कठा--"्वह्‌ तो बोलना 
भी नदी चाहता ।" तीसरे ल्ड्के ने छानत भेजी । कहा--"अशोक, तुमको 
षप नदी रहना चाहिए । एते ठड्के की शिकायत तुरन्त करनी चाहिए ।* 
"ही, भ नही करूगा !"५--जशोकर ने ददता से कहा । 
“ततो हमं करेगे ।"--एक वौर छडके ने उत्तर दिया । 
सारे लके भोजन-गृह्‌ मे एकतित हो गए 1 वंट्‌ ससे पचे आया। 
वह भी जवेरने छायागयाया) चपरास्रीने देखा, संभी लड़के भोजन मेः 
लिए चते गएहै1 भकेला वेट्‌ रह गया दै। उसे वंटू को भावा 
दी। उक्षेजानाषड़ा। 
भोजन परोसा जानि ठ्या । तभी एक लङ्कैने खड़े होकर येद्‌ की 
पिकायत कर दौ । बाडेन उस स्मय कमरेमें घूमरहीथी । वहदेस रही 
धींकि ह्र छ्डके को ठीक मौर पूरा भोजन मिते । भोजन की माता वधी 
हदं थी । उसके वाद फल भौर मेवे दिए जाते ये । 
उन्हे विए्वासि हौ गयाकिःवद्‌ ने रेता जरर श्िाहोगा) एक सेव 
छील्ते हृए चै वटू के पास आद । उन्दने कहा--""्वंदू, पडे हौ जाओ 1" 
उनकी आवाज इतनी सस्तथीश्रिवंटू कोडा होना पटा) फिर 
उन्दौनि मनोज को पडे होने का आदेश दिया 1 बवहभी यड़ाहो गया। 
भौर उड पानां छोडकर दन दोनों कौ ओर देसने स्ये । 
माडन ते मनोज से पूछा--“तुभने यह्‌ शिकायत पयो नही दी ?५ 
मनोज ने नीव सिर शुका हिप । बड कुछ नही बोना । 
पाडन ने पृष्ठा--"वया पट्‌ सवदै? 
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मनोज जानता था, घूठ बोखना यहां गपराध है 1 उमे तरिर हिखा- 
कर कह्--^जी 1“ 

“तव तुमने शिकायत क्यों नही की ?" 

मनोज के पास दस प्रणन का कोई उत्तर नहीं था॥ 

वाडैनने बटु मे पूशछठा-“^तुमने रसा व्यो किया? 

वदू ने विना हिचक के कह्‌ा--"यह्‌ हमें परेशान करता था 1“ 

किस तरह ?"" 

“क्षसे आकर बार्ते कर रहा था 1“ 

“यद्‌ तो परेशान करना नही हुजा 1“ 

^ नही चाहता, कोई मुक्ते वात करे 1" 

वान ने जोर से डारा--“वेट्‌, तुम विद्यालय में प्ते आए हो । देर 
विद्यालय के शुं नियम होते है 1 नम्ह उन नियमौं कै अन्तमंत रहना 
होगा" 

वट्‌ ने कहा-- "म नियम-वियम नदीं जानता 1 

सारे छडके उसकी वात सुनकर हं पड़े । अपर्णा को क्रोध भा गया 1 
किसी तरह उन्दौनि उसे दबाया 1 व्र के भौर पासं आकर षे वोरी--'वंद्‌, 
यह्‌ पहली शिकायत है ! आगे कोई ्रिकायतत आएमौ तो यहां की "विधयारयी 
परिपद्‌" के सामने वुम्दं जाना होगा 1 फिर जो सजा भिरे, तुम जानो 1 
नुम्हारे लिए भच्छा यहीहै कि तुम मनोज से अपने किएकी माफी मामि 
खो 1 

“माफी! "वटू ने पिर उठाकर कहा--पने कभी किसीसे माफी 
नही मागी।” 

"माफी मागना बुरा तो नही,“ वाइन ने कहा । 

“माफी छोडे मादमी मांगते है । मै दसा कभी नही कर सकता 

वट्‌ की यह्‌ बात सुनकर एक हल्की सरगरमी सारे कमरे म दौड गई । 
सह एक एेमा उत्तर धा, जिसकी किसीकौ जाशा नही थौ । जादे वि्यासयः 
में सभी रुढ्के सरावरी कै नति पढते ह \ वहा छोटे-बड़े जीर सरीव-भमीर्‌ 
काकोई भेद नही है1 सवके चाथ एक-सा व्यवहार होता है । 

मनोज चिन्तित मौर परेशान रहने र्गा 1 वह्‌ यहां के सभी निर्म 


रस 


सै परिचितं था। यह्‌ जानत्तार्थाङ्जिवेटू के किए सा व्यवहार करना 
भसीवत मो तेना ह । उसने कहा--“वहनजी, अप चिन्तान करं। बटू 
कही हमारे विच्ाच्यमे याया दै। फिर उसनेमृज्ञेहीतौ माराहै1र्म 
उसे माफ़ करताहं 1“ 

वेट्‌ ने बाख उटाकर उ देषा 1 वह जते कहना चाहता था कि माफ़ 
करने वलि तुम कौन होते हो ! परन्तु भव तक वह डरभीगयाथा। 
सपना खाना छोडकर वटू द्रुपचाप वहासि भाग गया । भपने कमरे मे 
आकर चह्‌ चिस्तरे पर लेट गया मौर रोने क्गा। 

उस दिन वह स्कूल नही गया 1 किसी काम में उसने भाग नही लिया । 
पहला दिन होने के कारण उत्ते छूट-भौ मिल गई । किसीने उससे कुछ नहीं 
कहा । लेकिन ये सारी बतें प्रि्िपल के कानों मे डाल दी गहं। 

उन्दः चिन्ता हई । शन्टोने वाडन से कहा--'“दू विगडा हा ठ्डका 
है 1 कलेक्टर साहब सव कुछ वता गए दै । बह कलोता भी है । इससे 
भोर विगरड गया है । उसकी अकेले रहने की भदत हो गयौ है। तुम्हे 
काफी सावधानी से ते देखना है । यहं हमारे विद्यालय कौ प्रतिष्ठाकां 
प्रन रै । 

वाडन ने. आश्वासन दिया कि उन्हे इसकी चिन्ता है। ये सव देखती 


रहेगी 1 


बटू रातर्में काफी देरतक नही सोया । उसे गा, उसने एक बड़ी 
गरुती की है । नीता मित्त इन सवसे बड़ी यच्छी थी । उक्ते कितना चाहती 
थौ । उसके साथ कितना प्यार करती थी । गौर वह है जौ हमेशा मसभ्यों 
की त्र्हु उने पेश अता रहा । उसे एेसा नही करना चाहिए धा । 

उसका दिमाग चक्कर खाने छेगा । फिर बह एकाएक भपने चिस्तरे से 
उठ वशा । उसका साथी चादर ओदढेसो राथा) उसके प्रति वेद्‌ के मनं 
में चृणावकीर्टी। 

वह्‌ दरवार के पास यया । उसने चाहा कि वहू दरवाजा शोक 
बाहर जाए! थोडा काहर धूम से तो दिमाग काभरारीपनदूर्हो 
जाएगा । सैकिन दरवाजा बन्द या! उते हैरानी हुई । 
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यह तो जेल हो गयी"--उसने यपने-आप कहा 1 यह वापस सकर 
अपने विस्तरे में फिरक्ेठ गया । उसके सामने वाईन श्रीमती अपर्णा सेन 
का वेह धूम गया । एक दुवली-पतछी सुन्दर स्त्री । उनकी वांखो का 
सुनहरा चश्मा वहूत अच्छा है 1 नीता मिक्त का चमा इतना अच्छा नदीं 
था! परन्तु चकमे के भीत्तर से क्ञाकतौ उनकी आ भजोव ह। उत क्या 
जसे उन आखो के रशे बाहर निकलकर उसकी आलो म घुचते जा रदे ह । 
वचह्‌ भपनी आव मीचने लगा। मीचते-मीचते उनमें ददं हो यावे 
जलने ठगी 1 

चीखना चाहृकर भौ वह्‌ नही चीख सका । यहांकौन है जो उसकी 
सुनेगा 1 घरमे होता तो वहां के सभी रोग उसकी यात मानते 1 उसे पहली 
धार पश्चात्ताप हुमा । नीता मिस के साय उसने कभी अच्छा व्यवहार र्हीं 
किया । इसके वावद्धुद उसकी मां ने हमेशा उसीका साथ दिया । नीता 
मिस भी कितने सहज ढंग से सव भूक जातो थी | 

भ्मोर एक ये ह-“"" उसने मपने-ाप कहा--कहती धीं, भागे से 
गडबड़ी बौ तो मामला “विदार्थी परिपद्‌" को सपर दिया जाएगा" ।' 
उसने सिर हिलाया 1 

यदी देर तक वह्‌ अपने-आप कछ वडवड़ाता रहा । फिर वह्‌ उठकर 
वैठ मपा । उसने त्तव करका कि हसं विद्यालयमे वह्‌ नही ष्ेगा। पहा 
से बाहर जाकरही रहेगा । बाहर जानेके लिए वह हर सम्भव प्रयल 
करेगा । उस्ने सोचा--वह्‌ यहा कै नियमो का हमेशा उल्टंघन करेगा ! 
आलिर परेशान होकरये पिताजी को पत्र रिव देगे। वे मुञ्चे भकर वापस 
के जाएमे 1 इसके साय ही उसने प्रतिज्ञा की कि वापस जाकर वह्‌ नीत्रा 
सिस्रके साय कभी खराब व्यवहार रही करेगा । कभी नही" 

वह तरह-तरह की वातं सोचता रहा । सोचते-सोषत्ते उसे नीद भा 
गङ्‌ 1 

सुवह्‌ मनोज ने उसि उठाया \ उसकी चादर खीचकर बोला--“बंदू 
उलो । धटी वज गई है। हमे सुबह की दौड मे शामिल होना है 1" 

"“चही, मै नहीं जाऊंगा ।'› उसने चादर खीचकर फिर भोढ़ री । मनोज 
ने समन्ञामा--“यह्‌ जरूरी है, वंद । सुवह्‌ की हवा ताजा होती है! च्य 


३० 


वाहूर तो निक, कितना अच्छा लगता है 1 सुवह्‌ उव्नेसेप्षारेदिनि 
दिमाग परं ताजगी वनी रहती है 1" 

वेट ने खोर ते बहा-“गृतते चहं चाहिए ताजी । मै नही उरगा 1” 

मनीज चरुपरचाप अकेले दाहर चका गया । मेदान मेँ जाकर उसने कप्तान 
से वटू की शिकायत कर दी । विद्या्यकानियमथाकि साय का कौर्द 
सका कुछ गर्त काम करे तो दूसरे लड़के को तुरन्त शिकायत करनी 
चाहिए । वह्‌ शिकायत नही करेगा तो उसे भी अपराधौ माना जाएगा । 

कप्तान ने एक दूसरे जड्के को वदू कै पान्त भेजा । वहु दौडता 
हृजा गया । उसने जाक्रर वंटू की चादर सौची भौर सख्त आवाज्में 
बोला-- “चलिए, उरि, दमौ समय \'* 

टू ने भालं सोचकर देखा । वह ॐच भौर सस्तत लड़का साभने सडा 
या} वेह उससे तग्डाथा ! उसकारगकाला था। उसे वहर्दैत्य की 
तरह खगा । उसके अन्दर भय की लहर उठी भौर ऊंची उर्ती गई्‌। 
उत तुरन्त चिस्तरे से उटठना पड़ा । 

मैदानमे गया तो उसने देखा समी रडके ओर ंड्क्रिया वहां मौजूद 
है । उसने उनपर एक उड़ती हई नलर डाली । तभी कप्तान मे उपे अपने 
पास धुलाया। बटू को सारे ठडकों के सामने खडा क्रिया गया। द्तने 
ठड़्कों के सामने खड़े होने का उसका पहला भकस्रर था। कप्तान नै 
आदेण दिया --“वतुम यही सडधे-खडं कवायद करौ 1” 

उमे वडी उज्जा आई) भीत्तरति वह्‌ पानी-पानी है ग्या; देता 
जानता तो पहले ही उढ जाता । विना कुछ कहै उसे इतने सारे लड़कों के 
सामने कवायद करनी पद्धी । 

कृवायद के वाद सारे लडके नाशते के किए गए । फिसीने वटू से भु 
नही कहा! वहे सोचता या, इसके वाद ये ल्के उसे चिदाएगे । परन्तु 
किसने उसे नही चिढाया। 

नाण्ते में सको एक मिका दूध, एक ण्डा गौर दो चिस्करुटे दौ म 1 

"पहु रम नही साञगा 1” वटू ने कहा--“इतने सुबह कही नादता किया 
जाता है। भृन्ञे तो चाय चादिए ।'' उसके प्रास एक लडकी वैदी थी । चंदू 
की वाति सुनकर वह्‌ हंसी 1 परन्तु उसने अपनी हंसी सेक ली । बोठौ-- 


दे 


“वेद्‌, यह चाय नही मिटती 1 चुपचाप नाश्ता करटो । फिर द्वद कौ 
धटी वज जाएमी +” 

श्वयी करद्‌? व्या भरी अपनी कोई मरजौ नही 2“ 

खडकी ने उघछठकी जोर देखा 1 वोी--“ध नही जानती, परन्तु यहां के 
नियम यदी है1“ 

र उने नियमो को तोडंगा--वंटू जोर से चिल्लाया 1 उसकी भावा 
तेज थी । सुनकर सभी उसकी मोर देखने छम । कप्तान ने भी यह्‌ सुना । 
उसने पृषा--“वंट्‌, क्या वात्त है ?” 

वेट्‌ नही वौोला। 

कप्तान ने पास वारी रुड़की से पुष्टा--“जाशा, वंट्‌ क्या कह सहा चा ?“ 

"डे चाय चाहिए 1“---आदा ने कहा 1 

“अच्छा । “कप्तान ने केन्टीन के बैरे को हुषम दिया--“वंदू को चाप 
दौ गौर रो उसे चायदिया करो“ 

फिर उसने वंद से कहा--“वंटृ, हम विदार्या है । पदमे के विदार्थी 
गुरुओ के आश्रम मे रहते ये । उन्हे आश्रमो के कड़े नियमों का परान करता 
होता था1 हमारे यहां रेसे कटे नियम नही) जोनियमरहै,वे हुम सवे 
लडको ने ही मिलकर वनाएु 1 जो चीज बुरी है, हेम उत्ते ्टोडना 
चाहते है 1" 

“तो क्या चाम पीनावुरा है?“ वंटू ने पूष्ा। 

“तदी 1“--रप्तान ने कदा--“चाय पीना बुरा नही है, लेकिन चाप की 
मादत डालना बुरा है 1 इसीलिए हमने यहां चाय वन्द की दै। हम केवज 
चार वेके नास्तेमे चायततेरहै 1 

“मुद एेसे स्कूल मे नदी र्हना""--वंद्‌ के भुह से एकाएक निकल गया 1 

सुनकर सभी रड्के आर छड्करियां चौक पडे । एक दत्की-सी सरसयाहय 
वहां दौड मई। याश्चा ने उसकी ओर देवा । वोखो---"यहां क्या मच्छ 
नही रमता, वंदटू ? हम जच्छ नही लगते २ 

ष्टा" वंद ने तेजौ से कटा-“टमे कु अच्छा नौ लगता । कोई 
अरा नही गता 1“ 

“वि" च, चि"""च ! बेचारा जादाने उसकी मोद देवकर 
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मकरा दिया । 

येद तशमें मा गया! उसने उठकर माणा कीचोदी खीर मे खींच 
दी। वह सीई-ई-ई करके रह्‌ गई । सारे लड़के वेट्‌ के इस व्यवहार कौ 
देखकर चौक उठे} 

कप्तान ते खड होकर वटू से कहा--““घड़ हौ जाओ 1" 

यंट्‌ षडा नहीं हया 1 कप्तान ने सुवह्‌ बलि जडकै की ओर उंगली 
दिषाई 1 उप्ते देखते ही नेट्‌ डर गया भौर चूपचाप खड़ा हौ गया । ख्ड्का 
क्षपनी जगह छोट आया । 

कप्तान ने वंटू कौ भदेश दिया--““इसी तरह खड़े रहौ ।“ 

वेट्‌ को खडा रहना पड़ा । उसके सामने मौर कोई रस्ता नही धा! 
लेकिन वह दो भिनट ही खड़ा रहा होगा कि माशा खद़ीहो गर्द! कप्तान 
से वोरी--रमेकटू कोमाफ करती हुं 1 

“वेट्‌. बैठ जाजो 1 “--कप्तान ने गदे दिषा । बंदू को यह्‌ अच्छा नहीं 
खगा । एक छोटो-सी ठ्डकी उसे माफी देती है । वह्‌ कौन होती है, माफ 
करणे वाली 1 उसने भरी मांवों से माला की मोर देवा । भाश मुस्करा 
रही थौ । फिर उसने कप्तान की मीर देखा । कप्तान सन्त निगाहौ से 
उ्तकी ओर देख रह्म था । वह्‌ फिर से चित्लाया--"“वंटू, व॑ठ जागो 1" 

इस वार वट्‌ को विवश होकर वेठना पड़ा । बहे चठ तो गया, लेकिन 
उपै छमा कि इससे बडी पराजय ओर कोई नही हो सकती ! 

शै पराजित होकर नदी दूंगा । देते विद्यालयमे म नदी पट्‌ सकता ।' 
वह्‌ मपने-माप वुदबुदाया 1 

तभी घण्टी वज गई । सव लडके-लडक्रियां अपने-अपने कमरे मे चले 
गए । 


कमरे मे पहुंचे ही वाडन श्रीमती भपर्णा सेन भा गई । मुसकरति हुए 
उन्दने कटू से पृचा--"्ुम्हे कोई परेशानी तो नही ?” 
बेंटूको केम परेशानिया नही थी । लेकिन उसे वान से चिद्‌ थी। 
उनके सामने परेशानियो की चर्चा करना व्ययं है । वह चप रहा । 
वाडंन ने फिर वटू के साथी की ओर देखा! पृटा--"गौर तुम्हे, 
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मसोज ?५ 

"जी, सुवह्‌ सेमेराक्षिरभारीदै न जानि क्यो? 

"भच्छा 1“ वाडलने कटा शीर वद्यसे चरी भवी 1 

दस मिनट के भीतर ही एके डाक्टर वहा खा मया । उसने मनोजकी 
परीक्षारोी \ एक मौरी देकर डाक्टर ने कहा-““टंडे पानी से भी यह्‌ 
गोखीखालो 1“ मनौजने तुरन्त गो्ीखाली1 

वेट्‌ ने तिरो नजरो से डाक्टर को देा ! उसे लगा, वह्‌ वटर भौ 
चकार है । उसे अपने यहां भाने वलि डाक्टरो कौ याद मा गई । वे क्रितनी 
तरह से, कितने मीठे ढंग से वदू से यातं किया करते ये। पर इतनी-री 
चात नही समक्ष सकाकिवे डाक्टर एक कलेक्टर के घर भाया करतेये। 

डाक्टर चला गया तो बटू अपने सिर पर हृयेरी रखकर वर्ती पर 
बैठ भया । उस्सके सामने ली हुई पुस्तक थी । उसने अपने साथी से यह्‌ 
भी नही पूछा कि उसका सिर क्वसे भारी दै, मौर अव कंसाहि? 

वह्‌ उसी तरह पृरस्तक पर आंखे गटाए व॑डार्हा 1 मनोज सेही नहीं 
रुहा शया । वह्‌ उठकर वटू के पास गया । वोला--“ंटू, तुम परेणान 
लजर भा रहैहो 1 तेवियततोढीकहैन ?'" 

हा" वद्‌ जोर से चिट्लाया--ष्यौर तवियत ठीक धीन हौ तो 
एमे चोर खणटर से मृङ्ञे यषनी दवा चहीं कराती 1" 

“वया मतलव ?" मनोजने पूछा! 

^“मतेलव पूषन वलि तुम कौन होते हो ।“--टू उसी तरह चिल्लाया 1 

न तुम्हारा सहयोगी हुं 1 तुम्हारा साथी हं 1 क्या तुम मुञ्षे सपना 
कुष नही खमद्लते ?* मनोज ने जापचयं से पूछ \ 

“भ्वी "वटू ने कहा सौर आगे कुछ कहते-कहते वह स्क शया + 
मनोज को उसका यहु व्यवहार अच्छा नहीं खगा । सहषाघ्यो मे तो सहयोग 
फी भावना हनौ चादिएु 1 बंद अपने को जाने क्या समस्ता है । 

मनोजनेतव भी दुरा नदीः भानः \ वह्‌ इस वियाखय मे तीन सां 
से पृ दै 1 यहां कै नियमो को वह्‌ जानता है 1 उसे क्षिखाया गयादहैकि 
कभी किसी वात का बुरा मत मानौ 1 हमेशा खुश रहो भौर गपने दोस्त 
की सारी यरुतिर्यो को माफ कर दो 1 एक दोस्त एक अच्छ भाईके समानं 
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३ । आपस म एक-दूसरे का गदर करो । 
मनोज के मन मे ये धिक्षाए्‌ं गहरौ जम गई पु. -वदनततू्‌ भला वटू 
की वातोंका दूरा यो मानता! 





क्षामेवेटूको [व पवित मे वरया 

वह्‌ ऊंवाई में सवके छोटा था । घण्टी वजते ही क्लास का कप्तान सामने 
आया । उस्ने वटू के दिए एक जगह खाली कराई } उने वंद से कहा-- 
"यह्‌ वुम्हा री जगह है । तुदँ रोच यदा वैठना है 1“ 

ट्‌ छपचाप उसं जगह पर वैठ गया 1 उसे अचरज हुमा 1 उसके साथ 
ठन वाला उसके कमरे का सहयोगी मनौज ही था ) मनोज नै मुसकराकर 
वट्‌ को वैटने का इशाराकरिया। वट्‌ निर्दिष्टं जगह्‌ पर एक अजीव देग से 
यैठ गया 1 उसके यैठने का तरीका कुछ एसा था, जैसे किक्ीको जवरन अन 
जानी ओौर अनचाही जगह पर चैठा दिया जाता दै! 

इसी धीच क्षा के शिक्षक आ गए । उनके भीतर आते ही सरे ठ्डके 
खड़ेहो ग्‌) वटू को यह्‌ वात अच्छीन कगी । उसकी टीचर नीता मिस 
आती थी, तो बह कुर्मी परही वेढा रहता था । कभी वह खडा नही हुमा । 
यहां शिक्षक के अति ही सारी कक्षा उटकर खडी हो जती है ।* 

छेकिन वेद्‌ को भधिक सोचनेका मौका नदी मिला! कप्तान फिर 
सामने आ भया । उसने विर्यायियो को सम्बोधित करते हृ कहा--^दोस्तो, 
आज से हमारे साथियों में एक ओर साणी की वृद्धिहो गयीहै। हम सव 
उसका स्वागतं करते दै 1 उसका नाम है-वंट्‌ 1“ 

कक्षा के सारे लड़के शीर छड्क्रियां आख उठाकर देखने खगे । 

कप्तान ने कदा--“ादए, बंदू जो ! भएप सामने आइए !** 

बटू मपनी सीट से नदी उढा। मनोज ने उते इदारा किया । कहा-- 
“वदू, उठकर च्छे जाओ । कप्तान का कहना क मानना अनुशास्नन भेम 
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करा दटै।" 

वटू ने उसकी वात पर ध्यान नहीं दिया 1 कस्तानं ने फिर कहा-- 
"दोस्तो, ल्मता है, वट्‌ शस्मारहे रह!" "पहले दिन देसाहोताही है? 
परन्तु शरमाने कौ कोई वात नही है 1 हम सव तुम्हारे सायौ ह 1" उसने 
फिर दोहेराया--“"आादइष, वंदट्‌ जी +” 

यदू को लगा, यदि वहे अवभी नही उस्ताततो वैसा ही कोई कासा 
छडका उसके सामने आकर सद्धा हो जाएया । वंद चुपचापि उठकर सामने 
खड़ा हो गया । 

कक्षा के सारे ल्डकोने उसे देखा । फिर मव एक साथषडेहोगए। 
सवे एकसाथ वौले-- “ठम सव अयने बीच वटू का स्वागत करते है 1" 

दो वार कक्षा के सारे रुडकोने यह्‌ बात दोहराई । फिर सब वंठ 
मणु ) कप्तान भी मपनी जगह पर आकर वंठ गया 1 तव कक्षा के दिक्षक 
सामने आए! उन्होने वट्‌ कौ पीठ पर हाथ रखा । बोने -- “बट्‌, ये सव 
तुम्हारे साथी है । तुम्दारे अपने है) गह विद्याखय भी तुग्रं पसन्द बाएगा। 
मन लगाकर पढना ओर एक अच्छा लडका वनने की कोणिश करना ("" 

वट्‌ ने एकदम कहा -“तो वया मै गच्छा लडका नही हं ?" 

सारी कक्षा एकसाथ दंस पड़ी ! शिक ने कहा-- "देसी वात नही है) 
हेम प्ले दिन हर रड्मे से यही कहते द ! तुम भच्छे रुड्के हो, तो हम 
सवको सुभी है)" 

वदू सपनी सीट पर जाकर वंठ गया । शिक्षक ने दाचिरी का रजिस्टर 
खोला। वे एक-एक छ्डके का नाम लेकर पुकारते । वह लका खड़ा हो 
जाता गौर ध्ये सर' कुकर वट जाता) सारी कक्षाकी हाजिरी हो गरई। 
सबसे अन्तमे वटू का नाम पुकारा गया) वदू अपनी सीद पर वेढा रहा) 
उसमे कोई जचयव नही दिया 1 

शिक्षक ने सिर उठाकर वटू कीओर देखा) वौत्रे--“वंटू्‌, पुम्दास 
नामं लिया गया है \'* 

वेद्‌ खड़ा दह मया । बोला--श्छेकिनि मत्तो हाजिर ह, भप यह वातत 
जआनतिरहु1 

--"तो शी वसा वोलना चाहिए ! तुमने भ्रौर ठ्डकों कौ बोतते वहीं 
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सुभा ५ ॥। 

म “सुना है, पर" वेट आमे कुछ नही बोल पाया । वह यह नहीं मन्न 
पाया कि जभी तो ज्डकौं ने उसका स्वागत क्रिया है । िर हालिरीदेनेका 
क्या मतव्वहै? 

शिक्षक उठकर चड़ हो गपु 1 बोले--"“वंट्‌, कक्षा मे इतने सारे उड 
दहै । चिक्षकं तो अक्रेखा होता है । उसे क्या पता कौन नही आया । इसलिए 
इाज्िरी शी जाती है । खड़े होकर थे सर' कहने से सारी कक्षा के ख्ट्के 
उमे देख छेते है । कोई भकेत हाचिरी नही दे सकता 1” 

वटू कु नही बोला । 

शिक्षक ने कहा--"मच्छा, तो ये सर' कटौ, ओर्‌ वैठ जामो ।” 

वदू ने धीरं से उवङ्‌ शब्दो मे थेस सर' कहा मौर ठ गया । 

कक्षा की पदा शुरू हो गड । परन्तु उस दिन वटू छगातार यही सोचता 
रहा कि येम सर" कहने को जरूरत पया है ? नीता मित्त नै तो कभी उसको 
हाजिरीनहीली) 


(मदर वियारयः मनँ लाए ठंट्‌ फो एक सप्ताहे वीत गया । उसे तव भौ 
अपने धर की याद बरावर आती रदी । वहां कितना सुख था । नौकर 
चाकर थे! गौर्‌ पढ़ने वेः लिए नीता भिस जैसी टीचर धौ । वटू को अपनी 
मांको याद बरवस आ जाती । वे कितना छाड़-व्यार केरती थी । पिताजी 
कितने भच्छु ये ] ऊपर से कई वार सख्त होने पर भो उनका मन कितना 
मनोमरु धा। 

यदा सारे काम उसे स्वयं अपने हाय से करने पडते ह ।न कोई नौकर, 
मे चाकर । उपनी कोर मर्यो भी नहीं । मेणा दूसरे कौ मर्जी पट रहना 
पडता ह 1 उप्ते एक साय केई चेहरे धूमते दिखाई दिए । उने प्निसिपरको 
चेहरा धा । वाडंन का तेहेराथा। कक्षा के शिशङ मौर कप्तान का देहरा 
था । इनके वीच उस मुस्तेद गौर तन्ुरस्तं काते लडके का भी चेहरा या! 

सहयौमो भशोक का वेदस भो दूर नही था1ये सतारे चेहरे जपे उते एव~ 
साय घुर रहे हँ । कितनी आके है, जो उस्पर हरदम ठगी रहती हँ । इनसे 
प्विणनप कनद सम्भ नदरी & ५ 
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वटू कौ अपने पिता पर गुस्सा मया) दहु सोचने ख्गा--वदिर्ग 
उनके चिएु इतना ही मार था, तो क्या मेरे लिए यही एक स्कूक र्हा गयो 
था? उसे नीता मिस की वह्‌ वात भो याद आङ! उन्टौने वहा था-- 
“आदरो विद्याखय से अच्छ स्कूल सौर दूसरा नही है 1" 
वंटूठोकमगाये सव उसके दुर्मन ह| जान-वर्कर उन्होने उसे यहां 
भेजा है ताफि वह गीर परेशान हो ! थे रेते स्कर मे नहीं रहुंगा-” वह. 
मपने-भाप बोला वराबर ऊधम मचाता रंगा मौर युशासन वोढता 
रहंगा 1 एक दिन एेसा अव्य आएगा कि विचाल्य कै मारे लोग मुक्षसे संग 
ञ्आाजाएगे। 
इतना सोचने के बावजूद वट्‌ को अपना रास्ता बदलना पडा । युर 
उना उसके किए जरूरी हौ गया । वह्‌ उने मे जरा-सी देर करता कि वही 
काला ठंडका उसके पास आकरं खडा हो जाता । दस्र भय का परिणाम यह्‌ 
हुभा किं एक सप्ताह के भीतर टी बेटू की सुबह कौ नीद उड़ गयी । वह्‌ मब 
अपने-आप सुल जाती भौर वंटू उठ जाता । सुबह जाकर उसे दौड़ना पदता 
कौर कवायद भी करनी पड़ती थी 1 इससे उसके हाय-पै रो मे ददं हीने लगा 
परन्तु उसने यह्‌ किसी कटा नही । जव ददं शुरू हुमा तो उसके मन मे' 
एक नया व्यार आया 1 वह्‌ सोचने लगा फि धीरे-धीरे यह्‌ ददं बढेगा ! वरहे 
फिर बोमार पड जाएगा 1 तव उसे घर जाने की दृट्टी मिरु जाएगी । 
परन्तु एसा नही हमा । हाय-पेरों का ददे धीरे-धीरे मपने-प्राप भिटने 
छमा ! उसे सुबह एक नई ताजगौ महसूस होने लगी 1 दिन-भर वह्‌ त्रा 
रने गा 1 अव वह्‌ चाहने लगा किं कोई एेसा साथी भी हौ, जिसपर वह 
विश्वास कर सके} 
मनोज ख्गातार उपेक्षा के वावजूद वटू से दरर नदी हदा 1 
वह रविवार का दिन था। वद्‌ नदी के किनारे टहल रदा था 1 नियौ 
के कफिनारं घूमना उसे हमेणा पसन्द रहा हैं \ कई वार तो वह्‌ कापी देर 
तक्र नदी फे किनारे बैठा रहता । पलक सामने फले सौन्दयं को देखता 
सौर देशत्य रहय 1 उस्र दिन भी वह यू ही धूम रहा था। तभी उसने देवा, 
सामने से मनोज जा रहा है । उत्ते आतता देखकरर्वंट्‌ ने चेहय पटट लिया । 
मनोज नेत्तव भौ उसे नी छोड़ा वह्‌ वट्‌ के पाख आ गया) बोला-- 
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“वट्‌, तुम अव भी मूदसे घणा वरते दो ?*" 

ष्टो" -वेंट्‌ ने विना हिचक के कह दिया तूमसेही नदी, षस 
विद्याख्य के इर चेहरे पे घृणा कर्ता हं । क्योकि तुम स्व मेरे दुर्मन हो ।” 

“नही, वंटू"--मनोज ने कहा “तुम्हे थोडे दिनो मे सव पता लग जाएगा। 
तुम देसोगे करि इस दिद्यालय का हर सदस्य एक-दूसरे से कितना गहरा 
प्र्‌ रवतत है ५" 

“यह्‌ कभी नही टो सक्ता ) मौर हूभा भी तो मँ इसके पहले ही यहां 
से भाग जाऊमा 

येद्‌ की यह बात मनोजके चिद्‌ चौका देने वाली थौ । इस विद्यालय 
भँ आक्तानी से शोगोंको जगह नही भिठती । कई सारू प्तक उनके नाम 
प्रतीक्षा कौ सूची मे लिति पड़ रहतेहै। तव कही नम्बर जाता है । 
नम्बर भा भी गया तो यहां इतना खचँ पडता है कि वहूत-से लड़के भरती 
ही नही हो पतति मा-वापके लिए गौर भी वहूुत-से सच होते है । पही 
एक भकेखा सर्च नही दहै) 

मनोजने गौरसेषदू को देखा । वटू के चेहरे प्रर कोई शिकन नदी 
थी । तेक्रिन वह्‌ त्र भी जैसे नाटक कर रहा या! वारबार मपनी शक्ल 
इसं तरह बनाता, जसे बह वहत परेशान हो । 

मनोज वहा से चर दिया । चलते-वलते उसमे कहा--“वंदू, जवे 
तुम्हारा गुस्पा उतर जाए तो वहां भा जना! तीचे ढाल पर एक वगमीचा 
है। उस्न वमी में रग-विरंमी तितलिया हमेशा घूमती रहती है।र्गै 
जाकर उन्हीके साय खेलूगा 1“ 

"सच ।* चंदू ने पृ । तितियो के स्ताय सेरना उसे हमेशा पसन्द 
र्हादै। रा-विरगी तितकिया अपने-आप कितनी सुन्दर ठगी ह| 
उन पकड़ने मेँ कितना भजा जाता है । 

णहा, सच" अशोक ने कटा । 

तोर साथ चलूगा 1 लेक्रिन तितलतियां मै तुमत अलग पकड्गा ।'* 

वट्‌ ची वह्‌ बात्त अशोक ने मंजूर कर री । दोनों सथ-साय ब्य 
चकते । नीचे एक वाम धा। वामम कई तरहके फूल ये 1 गुलाव, गदा, 
चमेटी, चम्पा, जास्तौने भौर डेलिया तया मोगरा । हरसिगार के फूल सारे 
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नागमे ये वंटू को यह जगह बड़ी ञच्छी ठगी) कूर्लौ केशषुरट मौर 
उन क्षुरमुरौ भँ घूमती वेशुमार तितकियां 1 
टू दौड-दोढ़कर सारे वाग मे घूमता रहा 1 उसने करई तितसिया पकड़ी । 
मनोज तिवचियौ को पक्डता तो या, परन्तु उन्हु छर छोड भौ देतां धा। 
वटू मे तित्थं को नदी छोड । उसने कहा--“मनोज, म तुमह इनका 
त्तमा अपने कमरे मे दिखाजगा 1" 
"कंसा तमाशा ?" मनोज ने पुटा 1 
"वहां देढना !“ चट्‌ नेका \ 
थोडी देर बाद दोनो वापस लोट आषु} कमरे मे आकर वंद ने तित 
लियोको श्रू डी कोलोन' पिलाया । देवल पर उसने कुछ फूल रवे । तित- 
जिषों को उसने उन्हौ कूलो पर वाख दिया 1 दोनों ने अचरज से देषा, 
तितलिया भचल अपनो जगहु वैरी ह । वे उद्केर नही भागौ । 
दोनो को उनका इत तरह बैठना अच्छाल्गा। वदू तो खुश्ीके 
मारे वासौ उछलने रगा \ यहा आकर वह केभौ इतना खृण नदीं रहा 1 
थोडी देर मे कई रड्के-ल्डकिंयां वहां जमा हो गए भौर वह॒ तमाा 
देषने रुगे । सभीको अचरज दभा 1 वेद्‌ खुश था} चह इन सब छदकों से 
कर तो ण्यादा जानता) भरू डी कोलन" पीकर नशे में भरी हुई तित 
च्यौँने वदू का उत्साह वदा दिया। उसे अपनै-माप पर गर्वं हुभा। 
दते सारे लके उसके कमरेमेये। 
दस भिनट वाद धण्टी वजी ) ष्टो बजते ही सरे रुट्के शामकी 
प्रार्थना कै लिए चले गए । 
मनोज ने कहा--“चरो, वद्‌ 1 हमे भी तुरन्त चना चाहिए 1" 
"नही, म नही जाऊंगा 1 म इन तिततलियो कै साय चेलगा 1“ वटू 
पटले की तग्ह्‌ खडी जवान में बोटा ।॥ 
मनोज ने उसे फिर समज्ञाया--“ेखा मत करो, वट्‌ 1 वरना तुम्हे 
फिर सजा प्िलेगी 1" 
वटू ने षने दीनो कानों पर हाच रख लिए } चह छोर से बौवा-- 
“सजा, सथा ! सजा ! सजा ङे सिवाय यहां कु नोर भी है! म नहीं 
जाङया, सने एक वार्‌ कट्‌ दिया 1" 


ऋक. 


भोज ने गुस्से से व्यल वदू फा चैह देखा भौर वहा से च 
गय । वंद तवितलियों के साय वेर्ता रहा । धोडी-ोडी देर मे वह्‌ उन 
गर डी करोटोनं प्रिछाता रहा, ताकि उनका नथा नदटे गौरवे वेटौ 
रहँ । 


सात 
पहली मुसीबत 


श्वियार्यी परिपद्‌" कौ वंछक शुरू हुई । विद्यालय के एक बड़े हाल भें 
सारि शङ्के भौर लङ्कां भाकर वंठ गए 1 पीदेकी सोय पर प्रिसिपल, 
वाईन भौर दूमरे शिक ये। सव शान्त वेढे हुए ये । तमी हलकी-सी 
घण्टी बजी । सव सावधान हो ग्‌ । समने कै दरव यै तीन ल्के 
आए । पौरै क दरवाजे से दो लड़कियां मायी । ये पाबो एक ऊंके मंच पर 
जा बडे । उनके बैठते ही षरे कमरे मे एक दल्की-मी सुख्मुरो फंच गर । 

मह्‌ शविदार्थी परिपद्‌" कौ पंचायत थो । ये चुने हुए श्रो थे । सप्ताद्‌ 
मै एक वार परिपद्‌ की यह्‌ वैठकहोतीहै। उमे ही सासे वर्तेतय की 
जाती हैँ 1 उन्दीके यनुपार सप्ताह-भर का काम चलता है । अनुशासन भंग 
करने वादे उपद्रवी क्डकों को सजा भौ भित्तीहै। 

वंटूके किए यह पहला मौका था। वह्‌ दिचक्मीके साथसारी 
कार्यवादी देख रहा था। 

एक कप्तान सामने जाकर खड़ा हो गया । उसने चरी के सदस्यो को 
सिर ज्ुकाया ओर फिर अमनी कक्षा की रिपौटं पडनी शुरूकर दी। 

^ माननीय महोदय, इस सप्ताह हमारी कक्षामे शति रदी । शमी 
छ्ड्के की कोई शिकायत नही भाई । एक ज्डकी ने वड बहस का क्राम 
क्त्वि । उसने नदी यें ङवते हृ एक लड़के की जान्‌ वजाई 1 उसका वैर 
फसल गया भौर वह गहरे पानी मे चटा गथा । हूमारे विद्याच्य की एक 
छात्रा ने अपनौ जान कौ परवाह क्रिए चिता पानी मे कूदकर उसे वचा 
च्यिा। 
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५ मै माननीय न्यायाधीश क्ते उस छडकी का नाम व्तानो चाहता हूं । 
वहं दै--मोिनी गुप्ता 1 दसवी कक्षा की छात्रा है 1 ^“ 

नामे सुनते ही सारे कडकों कौ आयं यहां-वहां त॑रने कगी । वे शायद 
उप्त स्फी कौ दूढ्‌रहीथी। 

सुरी मे जौ सदस्य ये, उनमें सै प्रधान न्यायावीशका पद इस वार्‌ 
नौवी कक्षा के एक लड़के को मिखाथा1 उक्षका नाम था--हुरकिशन 1 
वेह अपनी फक्षा का केप्ताने भी था! विद्यालय के नियमो के भअनुमार 
भलग-अखग कक्षा के कप्तान में से 'विद्या्यीं परिपद्‌" के किए पांच सदस्य 
चुने जति ह) ये जूरी या न्यायाधीश कटति ह} उने एक प्रधान न्याया- 
धीश होता है। ये पाचो मिलकर विद्यालय मे अनुशासन बनाए रखने का 
भ्रयलन करते द । 

भ्रधान न्यायाधीत्त हुरकिशन ते रोहे का हथौडा टेबल षर मास 
“शान्ति, शान्ति 1" एक गहरी शान्ति वहा व्याप्त हो गू । हेगकिणनने 
फहा--न्यायाधीश उच्च वीर ओर साहसी लडकी को देवता चाहते है ।" 

एक सिपाही मे भावाज दी--““मोहिनी गुप्ता {^ 

एक लकी सामने कर खडी हो गर 1 बह सलवार मौर कुरा पदन 
भी ओर मूमकरा रही थी । लडकी दुवली-पतली थी 1 उसे देखकर वेढे 
हुए छडके ओर लडकिया फुसफुषाने रगे । शायद सभीको अचरज धा 1 
इतनी दुचरी-पतटो छंडकी ने यह काम कँसे कर लिया 1 

उसने न्यायाधौश के सामने सिर जुकाया 1 वोङी--“सस्माननीम 
महोदय, यापकरी याका के अनुसार हाजिर हूं 1" 

प्रधान म्यायाधीशने उस ठ्ड्कीकोमौर षै देखा {असल मँ वह्‌ 
लडकी उम्र मे उस्ते थोड्धोवडीद्टी रहौ हणी । किन्तु दस समय वह 
प्रधान स्यायाघीण के पद पर था । उसने कहा--“दोस्तो, मोहिनी गुप्ता 
हमारे सामने खडी हु । आप इहु देव र्ट है । शौयं मौर साहस के रिष 
मयु की की सीमा नही होती ! शरीर गौर स्वास्थ्य का वन्वन भी यहीं 
होत्रा । असन मे समय पर सूञ्च-वक्न कौ जरूरत होत्री है ! हमारे वियाल्य 
कौ माननीय सद्या नै अपनी सुदम युद्धि मौर सूञ्ञ-बुद्च का परिचय देकर 
हम स्रयेका नाम रोशन क्या है) हम उन्हें परे वि्ाल्यकरीगोरसे 


र्‌ 


बधा देते है गौर प्रिसिपर साहब से निवेदन करते कि वे उन एक 
भ्रमाणपत्त दे! साय ही पूरे महीने उनके लए दुगुने खचँ की व्यवस्य 
करे ।” 

प्रि्िपल मोहनं शर्मा ने षडे होकर प्रधान न्यायाघीण की वात स्वी- 
कारकरली 1 सवलगोने एकसाथ ताया वजाई। मोहिनी ने सिर 
कषुकाकर सवके अभिवादन स्वीकार करिए । उन्दै धन्यवाद दिया ओर वह 
भपनी जगह अकर ्य॑ठ गईं । 

इसके चाद द्तरा कप्तन माया । उसने अपनी कक्षा की रिपौटं मेँ 
खरावं छ्डकां कैः नाम गिनाए ! अच्छे लड़को को प्रोत्साहन देने की मागकी। 

दरस तरह एक कै वाद एक कप्तान सामने अति गए । सव्से बाद मे 
तवी कक्षा की बारी भाई । नियम यहु थाकिजिसफक्षाका विदार्थी प्रधान 
म्यायाधीण होता है, उस कक्षा के दुसरे प्रतिनिधि को सवसे वाद में मनेसर 
दिया जाता है। 

नवमी के प्रतिनिधि कप्तान ने आकर सप्ताहू-भर की रिपोर पेश कर 
दौ । रिपोटं लम्बौथी। वद्‌ सास रोके व रिपोटं सुन रहा था! रिपो 
दृते कै वाद उसने जरी से एक्‌ श्ररन रूट । उसने कटा--“सम्माननीय 
न्मायाधौश महोदय, हमारी कक्षा के एक वधार्थो ने वाग से त्ितलियां 
प्रकटी ओर उन्दँ काफी दैर तक वेहोदा रखा । मै जानना चाहता हं कि 
क्या शस तरह तितलिया पकड़्ना अपराध है ?" 

भरष्न सुनकर प्रधान न्यायाधीश ने अपने सदस्यों से सलाह-मणविरा 
किया) सभौ लोग इस प्रन के फंसले को उत्सुकता कैः साथ प्रतीक्षा कर 
रहे ये 1 प्रधम न्यायाधीश ने तव लोहे का हयीडा टेबल पर मारा । वौले-- 
"शान्ति, छान्ति 1" 

कप्तान की भौर देखकर प्रधान न्यायाधीय ने कहा--"तितलियां 
पक्डुना अपराध नही है ।" 

सारि कुड्के-रडक्यो नै ताको की गड़गड़ाहट से इस महत्वपूणं फंसे 
कास्वागतकिया। 

कप्तान ने फिर कटा--“ु्ञे अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की शिका- 
यत करनी है 1 उसका नाम है वटू 1 
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नाम सुनते ही पल-भरके लिए वेट्‌ का सून सुल गया 1 परन्तु दर्रे 
ही क्षण वहु सावधानं हो गया। अपने-माप वह सोचने मा--देषू ये 

भेराक्याकरतेरहु।' 

प्रधान न्यायाधीश ने पृषा-"वदू ने्याक्िया या? 

कप्तान ने वताया--श्वंद्‌ ने कल शाम की प्राथेनामे भाग नहीं 
चछा +” 

प्रधान न्यायाधीश ने आवाज दी--“वंटू, सामने मामो ।* 

वेद्‌ ने भपने चासो भोर देखा 1 उसे लगा, यहां कंडी हई सारी भावे 
उसीकी योर लगी है। उप्ते गुस्सा गया। उसने दातो से होट दवाय 
ओर बाहर आकर सामने खडा हो गया । उसने अकड़्कर जूरियो कौ भोर 
देखा । प्रधान न्यायाधीश उसीकी कका का कप्तान चा 1 वंद ने वदी उपेक्षा 
ओौर धृणा त्ते उसकी भोर नयर डली ! जैसे वद्‌ नजर कह रही थी, "तुम 
सव मेर तुलना मे बहुत तुच्छ डके हो । मेरा कु नदी कर सक्ते ।' 

प्रधान न्यायाधीलने कदा--“वंट्‌ तुम्हारानाम दै?" 

वदू को्रोध सा गया! यह उसीकी ककषाका विदयार्थीहै, तवभीनाम 
पृथ्ताहै! उपे लगा, जसे वहु लड्का वटू को नोच! दिपाना चाहता दै । 
यद्‌ कांपत लगा । उसने कोई जवाव नहीं दिया । दूसरे न्यायाधीश नै 
पृषा--^तुम कक णाम कौ प्रायंना में नही गए ?" प 

"नहु" उसौ तरह अकडकर वट्‌ ने जवाव दिया 1 

दूमरे न्यायाधीश ने पूष्टा--“क्यो, भासिर क्यों नही गए ?” 

"हमारी मरजी"*"।"“ यदू ने विना लिक उत्तर दिया । उसका उत्तर 
सुनकर सारा स्कूल स्त्य रहं गया । प्रिसिपल गौरः द्रूमरे शिदक भो रक्ते 
मओ गए । उनकेः बेदट्रे पर इसके स्पष्ट भाव ये। यटा एक दृस्ता-सा 
योटाहन् फंठ गया । हर छटका अपररा मं याते यले खगा । 

पाचों ग्पायाधौणो ने सदाह-मगविरा सिया । फिर प्रधान म्मायाधीर 
ने सदको सावधान प्स के दिए हयौहा पीटा । मव एकदम चूपहःमप्‌ । 
परे ह्ाल मे एतन गम्भीर स्तन्पता व्याप्तो गरट्‌ कि सासो फा उतार 
वदाव तक मुनाजामक्तनाया। 

प्रधान न्यायाधीश ने कप्तान प्ररत परिवा--गुम्ट्पटे पाम कोई 
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गवाह दहै? 

"जी"--उसने कहा" रवद के रूम पाटेनर मनोजकी दी गवाही 
देनी चाहता हं 1 मनोज कोपि उठा 1 उसका नाम वीचमेंकंसे भामया) 
वह्‌ वदू से दुश्मनी नदीं करना चाहता था ! 

प्रधाव स्यायाधीश्च ने मदेश दिया-“भनोज को शरुत्या जाए ।“ 

मनोज सामने आकर खड़ा हौ गया । एक दूसरे चंड्के ने सामने आकर 
भीता की पुस्तक रख दी) उसपर हाथ श्खकर मनोज ने कसम खाई-- 
ष्ैजो वोट पा, सच कहुंगा ; केवल सच कहुगा मौट सच कै सिवाय वह्‌ 
मौर कुछ म होगा 1 

मनोजं ने यह शपथ ठेते हुए वहीं से अयने दोस्त चट्‌ कौ गोर देखा । 
वटू उपर बक्राशकी मोर निहार रहा था। उसे भानो कोई परेशानी 
भहींयी) व्ह द्ृद्‌ भौर सीधा खहा रहः 

मनोज से एके न्यायाघीश ने पूछछा--^तुम वटू के दी कमरे मँ रदत 
ही? 

णजो 1 

ष्वद कव सोता है १“ 

५जी `" मनोज कौ जीभ लडखंड्ाने छी, परन्तू. उसने जपने को संमत 
क्रिया । बौटा--“विस्तर प्रर तो बह समय पर चला जाता है । परन्तु उसके 
सोने का कोर्द समय महीहै।* 

दूसरा प्रष्न या--“वट्‌, कक षाम कौ प्रार्थना मे नही गया, यया यह्‌ 
सचदै?“ ~ 

“जी, हां 1“ 

“तुमने उते चलते के तिर्‌ कटाया?५ 

^्जीहां, कटा या} 

ष्वद न क्या उत्तर दिया? 

मनोज थोड़ी देर सक गया । वह्‌ नही चाहता था किवेटूके चरि में 
चट्‌ सव कुछ बताए 1 परन्तु उसके पास गोर कोई चरा नही था} उसने 
षदा-- "वेट्‌ ने वहा, म नही जाङऊगा ! तितलिों के साय खेटा !* 

भान न्यायाने यदू को मौर देखा । वदू तव भी उपेक्षा त्ते उनकी 
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ओर देख रद्य था 1 प्रघाने न्यायाधीश ने कहा---"वंट, तुम्हे अपनी सफाई 
भे कुछ कहना है ?" 

“नदी 1" बटू ने उसी उदण्डता के साय कहा मौर भपनी जगह पर 
जाकर बैठ गया \ रियो ने जापस मे सलाह की । 

थोड़ी देर बाद प्रधाने न्यायाधीश मै फिर टेवरू पर हौड पीटा । सवे 
शान्त हो गएु तो उसने जूष्ों का फसला मुना दिया । कदा--""यह्‌ वटू की 
पहुरी शिकायत है \ इते देते हुए इस वार्‌ उसे कम सजादी जा रही है) 
ध्ाज से एक सप्ताह्‌ तक वहं शाम की प्राना मे शाभिक नहीं होषा 1 इसे 
वीच उसि जपने कमरे मे गणित के सवाल कलने होगे । जू रौ गणित के अध्या- 
पके से प्रार्थना करती है कि वहु इस सप्ताह वट्‌ को दुसरोसे दुगा कामि 
द| ओर्‌ यह्‌ निगरानी रे कि वंट्‌ भ्ार्थनाके षष्टे बयवरे काम करे!" 

घटके पुरे शरीरेमे आग खग गई । गणित ही एक एसा विषय है, भि~ 
मवद काकभी मन नही खमा । मणितत कै अध्यापक को वह हमेशा से यमराज 
सम्लता रहा है । उसका मन हुजा फि वह्‌ खड़ा हौ जाए जौर वहं लुं 
कौ जवान दे दे! उनसे कटं दे किं “मै गणित कै सवाल नही करणा । तुह 
जोकरना हो, कर लो \“ एक बार वह उठा भी, लेकिन फिर वह्‌ अपने-आप 
वैठ गया \ उसफे पौ मनोज बैठा था। उसने वंद के कन्धे परपीेमे 
हाथ रवा । वंयु वैसेदी गृस्सेमे था) कमी मे छगो आपीन को तिका 
कर उसमे मनोज की कलाई में चुभा दिया । मनोज जोर से चीख उठो 
उघ्तकी कलाई से खून निकर्ने लगा या। 

उसक्रो चीव पूरे हाछमें गूज गर्द 1 सच सतकृ हौ गए 1 क्या हमा ॥ 
सिपक साव पी से उठकर सामने मा गए \ मनोज ने देवरा, रवक्ो दखका 
पत्ता चले गया है 1 वह्‌ नही चाहता था कि उसका दोस्त सद्धा पाए, परन्तु 
मुह्‌ से चीख एकदम सौर यनायासं निकली यी । वह्‌ शायद वंटू के दस 
व्यवहार से सतक नहीं था । प्रिसिषल मनोज के पास भाकर शडे हो गये 1 
उन्दूं बताने कौ रूर नहीं पड़ी । वे समक्ष गए येकिःयद्‌सयवेदू नेका 
६1 न्दनिवंद्‌ से खड़े होने कै लिए कदा 1 वद्‌ ुपचाप खडा हौ मया! 
उसकी बेहर पर जरा भी शिकन नही थी । कहीं मय नही था। 

प्रिसिपर चंदू के मौर फरीव घा यु \ सव उत्ते चराभयल्या 1 देता 
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नदो कि त्रिसिपल उसके सालो पर चारे जड दें ! उपने अपनी दोनों ह्येलियां 
गालो परर रख खी । यद देखकर प्रिसिषल को हंसी आ गई । किसी तरह 
दातो के सहारे उन्होने अपने ओंठ दबाए ओर हसी रोक । फिर अपना हा 
यदू कौ पीट पर रखा । हाय रखते दी पहले तौ वेद्‌ कप उठा, परन्तु दूसरे 
ही क्षण वह सावधान ही गया । प्रििपक ह्ते-हल्के मूस्कराए । वोत्ते-- 
भमनोज तुम्हारा सहपाठी हौ नदी, सहयोगी भी है ! तुम्हं जपने दोस्तों के 
साथ मही व्यवहार करना चाहिए ।"“ 
“मेरा को दोस्त नदीं है ।" बट्‌ ने कटा । 
“मनोज तुम्हारा दोस्त नही है ?*^ प्रिसिपल ने पृष्ठा । 
“नही, बिल्कुल नही ।'' वड़ी उपेक्षा के साथ वदू नै जवाब दिया। 
प्रित्तिपल ने कहा--“बंद्‌, तुम्हारा व्यवहार बहुत अशोभनीय है । तुम्रं 
मनोज से अपने किए के चिए्‌ माफी मोगनी चार्हिए ।“ 
“नही, मै माफी नही माग सक्ता । मैते कभी किसीसे माफी नहीं मांगी ।" 
वद्‌ भरामरश्प्यश्य१ 
प्रिसिपल ने समन्षाया-“वंट्‌, माफी मांगना एक अच्छी नात है |" 
भहोगी"--बंदू ने कहा--“लेकरिन म नही मग सकता 1" 
भतो तुम्हे इसकी सचा भुगतनी होगी ।'-त्रिसिपक ने थोडा सप्त 
होते हए कटा । वंद ने कोई जवाय नही दिया । वह्‌ पत्थर की तरट्‌ अपना 
राखत चेहर वनाए दपचाप खड़ा रहा 1 
प्रििपल ने भपनी भरी हुई भावों से उत्तेरे पैर तक देवा। फिर 
बहे सामने भाकर खड़े हो ए । उन्दने सजा सुना दी--्दो दिन कोई चंद 
से महं बोकेगा 1" # 
तरिस्िपल अपनी कुरकषी पर जाकर वेठ गए । प्रधान न्यायाधीश ने वंट्‌ 
को वैडजानिका हुक्म दिया) वदू भी लपनी जगह पर ्व॑ठ गया । उसके 
मन मे आग छग गई 1 समन्दर की तरह अची ल्द्रो मे उमे मा परा । 
उते र्गा जैसे वह एक साय करई मुसीवतों मेँ यहां भाकर फंस गया है । 
मवडीके जिम जसे एक मखी एसी होती है, वटू मे गपनेकोभी उती 
स्थिति भं पाया 1 उसका मन भारी ह ग्या । 
श्रिकायर्तो के वाद अव रागे का काम चा । एक रुडकी कोह की पेटी 
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खोलकर खडी हो गरं 1 सिलसितेवार एक-एक खत मौर छात्रा वहां तक 
गए सौर एक-एक ख्पया लेकर चले जाए } यह्‌ एक सप्ताह के लिप्‌ उनका 
जेब-ख्चे या । वदू भी एक रूपया केकर आ गया 1 उस्ने एक सपय के नोट 
कौ देखा । बट्‌ उसे वहुव छोटा मालृम हया 1 घरमे था तो मनमोने स्पे 
वह्‌ खच कर सकता या 1 

इमक्े चाद उसी छंडकी ने पृद्ा--“ओर किसीको बअतिरिप्ति पसे 
चाहिए ?“ 

दो लडकै सड हो गये । उनमे एक मनोज भी या 1 पटले ज्डके से पृ 
गया--“तुम्द इसके अतिरिक्त पते किसलिपएु बाद्िए ?" 

उसने कहा--“भेरी कलम टट गई । मै द्ूससी कलम सरीदूगा 1“ 

“वेह कितने मे आएगी 7" 

ष्दोत्पयेमे।*“ 

प्रधान म्यायाधी ने य्‌ रकम रवीकृत कर दी । वह्‌ क्डका आकरदो 
रुपये ले गया 1 इसके वाद मनोज की वारी थी । उषसे भी कारण पूछा गया । 

उसने वताया फि उसे अपते गरम कपड़े धुलाने हैँ । उसके कए भी 
अतिरिक्त रकम मजूर कर्‌ दी मई । वहं ठाई रुपये लेकर वापस जा गपा । 
अवे मौर क्रिंसीको र्पयो की जरूरत नही थी । इसलिए वह पटौ न्द केर 
दी मर्ई। 
दसवीं कक्षा के कप्तान ने खड़े दोकर एक प्रस्ताव रस (1 उसने कहा -- 
भप्यदि हम रोग इस सप्ताह पिकनिक्‌ का प्रोग्राम बनाएं तौ कंसा रहेगा १“ 

प्रधाने ग्मायश्धीश्चते प्रस्ताव को चर्चाके लिप्‌ वेश किया) काफ़ीदेर 
तक इसपर विचार होता रहा 1 पिकनिक कंस रहै भौर कटां जाया जाए ? 
अन्तम त्यष्टुभाङति दूसरे सप्ताह पिकनिके काप्रोभ्राम रखा जाए 

ताछियों की गड़्गडाहट के वीच यह्‌ प्रस्ताव भी पासो गया! 

मीटिग खत्म हई तो सारे ल्ड्के खुशी से नाच उे। प्रधान न्यायाधीश 
ह.रकिशन भी नाच उठा \ उन सबके चिए्‌ यह्‌ वड़े हुं की वात धी । वै 
पिकनिक के लिए जापुभे 1 पिकनिक चे क्रितना मजा आता है । 


गे 


कोई बोले नहीं 


सुवह के व्यायामसे लौटने के वाद वटू के पैर अपने-गापि मनोज 
कै पास चले गए + वहं जाकर बहु खड! हौ गया { मनोज तव अपन्ती 
किंते भौर कापि ठीककररहाथा1 

वटू ने कटा--“"ुम्दैँ कमरे में रहना है या नहीं ।” 

वदू का चेहरा तमतमा रहा था! मनोजने उसकी गोर देखा ओर 
शायद कुछ पूना चाहा ! उसने भपना मह खोला भी । तमौ उसे याद 
भागय । क यहं तिणेयश्िागयादहैकिवेटू से कोई दे दिन नही 
बोरेगा 1 मनोज ने सपना मृंह्‌ फेरलियाौरकाममेंरूमर्गया)। 

यद्‌ ने मपनी वात फिर दोदराई-“मनोज, तुगने मुना, जो गनि 
कहा १५ 

मनोज ने उसकी ओर देखकर अयनी नजरें फिर श्रुका ठी । 

वंद ने पूढा--“तुम मुपे नाराय हो ? 

मनोज ने सपना सिर हिककर नाही करदी । इसका अं था कि 
वहु बट्‌ से नाराच नदीहै। 

“फिर--वेद्‌ ने कहा--“तुम मुक्से बौलत्ते कयो नहीं 7” 

षस वारमनोज वेट्‌ कौ भोर मुद्‌ सीधा कर खड़ा हो गया ) पने मुह्‌ 
कै पामगे वह दो भ्रगुखियां ले गया। तंव वदू को याद माया, दो दिनों तक 
उससे कोई नही बोलेगा 1 

वेहू तुनककर वहा से अपनी सीट पर चला भाया । उसने भी किवार्वे 
निकारी भौर पुने का उपम करने खगा । उसे सफेद काग परट्के 
काचे भदार धूमते-ते नचर आए । उसे लगा, सभी कुछ दिते हए पानी 
की तरह बेतरतीवे अर धुंधला है । उसरी भंव किताब के दो पन्नो परः 
टिकी थी, परन्तु दिमाग वहां नदी था। यदं यात उसे अजीव लगी कि 
दो दिन तफ कड उसतते नहीं मो्ेमा । वषे ही उस्ते वोलने वि सौग कम 
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थे \ उसका कोई मिद्ठही नही था\ परन्तु तव उसे इसा विखवुल भाने 
नही था । सभी दु सहज भावसेहोता जा रहा या । यह पही बार 
सते अनुभव किया करि वहे के है 1 यह अकेापन उसे काटने खगा) 
किंताव बन्द कर वह्‌ कमरे के वाटर गया 1 उस्ने कुं सङ्के भीर 
टष्टक्यों को जात्ते देवा 1 उसे लगा जसे किसने दनके हृठसीविषएदहै1 
उससे कोड नही वोलेगा । 
नौ बे विद्याटय की पढ़ाई गुरू हई  पराथेना के चाद सव अपनो-अपनी 
फक्षा्मे गए। बट्‌ भी चुपचाप सिर ज्लुकाए्‌ जपनी कक्षामे पहुंच ग्या॥ 
कछेप्ताने ने एक-एक छ्ड्के कौ कापियां देखी 1 उनमे जहा गलतिषा धी, उर 
भत्‌ । कापियां देखते-देठते वह्‌ वं फे भी पास भाया 1 यहं वही लड़क 
धा, जो पिल दिन प्रान न्यायाधीश का पद सम्ाचे हृएया1 
चद्‌ की कापी में जहां गलती थी, वहां उसने लाल पेक्िक से निणन 
चना दिया भौर चला माया 1 उसने यह नही वताया कि गलतौषपा है? 
चंदू को यद्‌ अच्छा नदीं लगा । उसके चेहरे पर प्रतिर्दिसा के भावे उभर 
साप्‌ । यहं सामूष्िक रूप से उसके सम्मान को चोट पटुचाना था ॥ 
कक्षा मे चिह्र भाण्‌ 1 रोजप्टी तरह सभी खडेष्ौ गए ! फिर हाचिरी 
हृ६। वेट्‌ को भरम हुमा कि शिक्षकः ने उसका नाम नही पुकारा । धना 
नापरन सुनकरवेटू खड़ाहो भया बोट भो आया हू, सर 1" यह्‌ 
सुनते ही सारी बक्षाएकसाय सितखिलाकर हंस पडी । ज्ड्कियां भी चिना 
मे न रही 1 सक्या को हंमता देखकर वदू टुकटे-टुकटे हो गया 1 उतने 
चाहा पिः वह्‌ उङ्क पाम जाएु बौर एक-एक कौ चोदी सीचरर उन्दँं टीक्‌ 
करदे} पनन्त ट्‌ देषा नही कदं सका। मत मारकर भपनी जगद्‌ वठ 
गया 
पाम ढरी । टृल्फा-सा धुंधटफा चमीन पर उतर भाया । धुमा कौट 
गृद्बाण जने सिमोन डमौन पर फोड दिया ह 1 आसमान साफ या मौर दाम 
शान्त तया गुटावनी धी । यंटू को यद्‌ मौसम उच्छा रगा 1 यह कमरे के 
टरम गया! उमने गुदे बका मे यषनी नेररे दौषष्र। छिर 
दूर के पएारफोदेणा)} उमष्टोरगो जटा घर्ती सौर नागाण भिये, 
जिति तिन कटा जता है 1 धृ-मते यायय यद्‌ सितिजत्तरता-मा नखर 
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आया । बह से कुद फादें उत्तरकर उसके भीतर उभर वाद्‌) 
सदमे पहये उसने नीता भिस की याद की! देती शा्मों को वह्‌ 
अक्षर नीता मिस के साय घूमने जाया कररता चा । रास्ते-भर नीत्त मित्र 
उपे तरह-तरह की कहानियां सूनाती थौ । इन कहानियों म कितना रस 
होता था। 
“आह्‌ ।'* उसे एक कवी सांस ली । 
साक्ष के नीचे उतरते ही उषके सामने अपनी माका चेहरा धूम गया। 
चह भां, जो उसके लिए हमेशा व्याकुकं रहती थी १ उसकी हर वात वह 
आनती थी । उने कभी वंटू कौ मजानहीदीथी। 
थे सव मुज्ञ भूर गए ।*--वंट्‌ ने अपने-अपिते कटा 1 वहं सोचने रुगा, 
मुक्षमे ठेसा क्या दोप रै ? वयो लोग मृक्तसे घृणा करते? 
नही, गुक्षमे फोई दोप नहं है । यह वि्ाल्य ही खराब है । यहा रहः 
कर मादमी पागल हो सकता है ।' दोदता हया वह अपने कमरे में भामा। 
अति ही उस कांच के सारे गिलास फोड़ दिये । फिर वह मनोज की टेवछ 
के पास पहुंचा । उसपर रके गिछास भी उसने लमोन प्र फेंक दिए । मनोज 
परेणान हो ग्या। वेट्‌ कोक्यादहो गया। वहु भागा-भागा वाडेन के पसर 
गया । उनसे जाकर शिकायत की । 
वाडेन ने आकर देखा, तो दंग रह्‌ गरदं । इतने सालों से दे स होस्टल 
को चखा रही दँ। एसा जडा उन्हं नहीं मिला था! एक सीधी नजर 
उन्हे सारे कमरे मे दौड़ाई । फिर जमादार कौ आवाज दी । जमादारने 
कमरे की स्फार कर दौ । उसी सम्य बान ने कप्तान को श्रुलाया । उसके 
कानमे कु कहा) 
पचि मिनट वाद ही कम्तान काच वैः घार-पंच मिलास लेकर वापस 
गया । बाडन श्रीमती भपर्णा सैन ने निलास बटू कौ टेवल पर रख दिये 
उप्तकी मोर उन्होने हं्कर देखा  बोखी--५नये गिकितसि बा गए है । इन्द 
भी कोड दो“ 
बटू हतप्रभं चाडन के चेहरे को देवता रहा 1 उनके वेहरे पर जराभी 
श्िकन नही थौ छयता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं । संदू भपती जगह 
खड़ा रा । चान नै फिर कहा--“"वेट्‌, उटायो गिलास मौर एक के वाद 


शश 


एक उन्दुं फोड़ दौ 1" -फोडो) 

षस वार वानं ने जादैदात्मक स्वर में वाति कही । वटू थोडी देर 
भपलक देखता र्हा मौर फिर उसकी भखो मे मसू आ गए । बह वहो वेह 
गया ओर फकक-फफककर सोमे छमा 1 

बार्दन कचिके गिलास को वही छोडकर चटी गदं । तभी धष्टी बजी † 
यह प्राथेनाकी घण्टी थौ1 मनोज ने कपडे वदले 1 वह्‌ प्राथेना-भवन कौ 
मोर चर पडा) वटू परेशनहोग्याथा?वहभीजणे के लि कणर 
दुभा । तभी वह्‌ फाला लडका आकर्‌ दरवाजे पर खडा हौ मया । अवेद्‌ 
वहां नही जा सकता । उसे सजा दौ रदृ है उक गणित्त के सवाक करने 
पडगे ) अभी गणित्त वे मा्टरभीबा रहैहंगि! 

यदू के पैसे से जमीन खिसकने रगौ । एक सप्ताहे तक उते गणित के 
सवाल करेगे! 

“यह्‌ नही हो सक्ता--वह बुदवुदाया ) उसी समय गणित वनि सर्‌ 
वहा भा गए 1 षटू ने अपनासिरं पीटततिया भौर कापी खोदकर सवाल 
करने लया ! उसे एक-एक मेक भारी लग रहा था। ये जते जंक नही, को 
यङे रासु इममेते हरश्रक वेट्‌ को समूचा निगल सकता है । वह्‌ सोचता 
रहा भौर सवाल कर्ता रहा । 

गणित वाते श्वर धोड़ी देर ष्ठ्रेथौर चले ग्‌! वह्‌ काटा ख्टक्ा 
ततेव भी सदा रहा। वटू ने उसे देखा भौर कटा--नुम भी क्यो नही चले 
जाते ! षयो मेरे चिर परसखट़ेषो?” बह लटका क्रु नही वोदा । एक 
चल मूत्ति यी तरह खड़ा रहा 1 

वंद ने गुस्ते से कदा---"वर्मुदीन सर्‌ चके पए 1 तुम भी रास्ता चापो 1" 

काते ण्टकेफोदटंसी या गई) मणित वाते सर चश्मा पुनते है, धस 
सिए वंदूने उने नाम ही चदमृदीन रख दिया । वाह्‌ { वेह बुश टोकूर 
भाग गया} 

दूसरे दिन सारे विधादम मे मह्‌ बातत फल रई । यं मे गमित चति 

सरको चषमूदीन कहा है । कई कटको ने द्सको मजा लिया । र्ध ने सोचा, 
श्वरो परिपद्‌ की जगी रवद मे फिट गुल तिततेमा। 
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दो दिने मीत गए। 

तीक्षरे दिन की सुबह मनोज स्वयं वेट्‌ करे पात गया । वोला--ण्दौस्त, 

तुम अव भी मक्षे नाराज्र टी?” 

बट्‌ केलिएयेदोदिनदो वपं कौत्तस्टं वीतिये। वह शव भीर परे- 
शानी सहने को तैयार न धा । परन्तु एकाएक वति मान लेना भी उसकी 
भदत नही थौ । 

उसने तुनफते हए कहा “हीं "1" 

“तो मृजञे माफ करदो 1” मनोजनेबकहा। 

्वंट्‌ खोरसे हंसं पडा । वह्‌ सूव हंसा । इतना हंसा किं उक्र पेट मे धल 
पड़ने लगे । मनोज इसका कारण नही सन्न पाया । उतने पृछा--^क्या 
धात वेद्‌ ?" 

वट्‌ ने कहा--“तुम एकदम बुद्ध. हो ¦ इतनौ जासानी से माफी मांग 
सेते दहो । वह्‌ फिर हसने छमा । 

मनोज ने कहा--'"ईसमे क्या खरावी है! दोस्तो से माफी मांगना 
अच्छी बात है 1" 

वट्‌ ने व्यंग्य किया--“कयार्मे तुम्हार दोस्त हुं?“ 

मनोज इस प्रन को सुनकर चौरः उठा--“क्या तुम नही समन्ते ? मै 
तौ वमद अपना दोस्त समन्नता हं 1” 

"नह, भेरा कोई दोस्त नही है 1" --पंटू ने विना दिचक के कटं विया } 
मनोज आधे फाडे वद्‌ की ओर देखने छमा । वटू के चेहरे पर कोई अन्तर 
मजर तहीं भाया । परन्तु शायद बह कुछ सोचने लगा था। वट्‌ नही एक 
यार कट्‌ था--"केवल छोट रोग साफी मागते ह|” उसने अपने-मप्रको 
वदलाया--सनोजसेर वसे दी वडा टो गया 1" उस्ने मुस्कसकर मनोज 
की ओर देवा भीर फिर दोनो एक-दूसरे से लिपट गए । 

सूरज ट्ठ दोनो घूमने चलेगए। वटू का दिमाग जाजभारी नहीं या। 
रस्ते मे उन दो-तीन यौर लड़के मिते । सवने वटू से वर्ते कौ, परन्तु वदू 
अधनी गोदत कै जनुसयर आसमान मेँ ही देखना रदा ! ब मे जकर दोनों 
सूच धूमते रहे । परन्तु आज उन्होने तितछिया नहीं पकड़ी 1 

वदू मनोज से बहूत-सी बाते करता रहा । पहले तो उसने गिरसौ के 
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फटने कै वारे में परछठा ! वह्‌ जानना चाहता था किं क्या यगली मीर्टिगमें 
फिर यहं प्रश्न उखाया जाएगा । 

"नही --मनोज ने कदा-- “इस विद्यालय मे इनकी परवाह नही की 
जाती । मीटिगमंवेहीश्रदन उठाये जतै रहै, जो भाचरण से सम्बन्धित होति 
"वेट्‌ ने राहत-भरी सासलो। 

उसने मनोज से पूरछा-“तुम्दे यहां अच्टा छगतां दर १८ 

"वहत गच्छा""*” मनोज ने कटा--"तुम नहीं जानते, हमारा विद्यालय 
श्रपने ढंग का निराला है । देशा वि्यालय कीं नही है । तुमने इतने दिनो मेँ 
देखाहीदहै। साराकामहमदोगहीतो करते ह] द्रतनी आजादी कहा 
भिलतेगी 1" 

“आजादी 1" वट्‌ ने सुनककर कहा--“तुम इसे भाजादी कहते हौ ? 
मुद्ध तो यहां एक छषण भौ अच्छा नहीं गता । मै इस वियालय मे नहीं 
रहना वाता }" 

मनोज को यह सुनकर आस्वयं हूया 1 इस वियाख्य को कभी किसने 
मुरा नही कहा । बट्‌ ने कहा“ यही से जाना चाहता ह 1 इसीव्विए ऊध 
क्रियाकरता हं! कभी तोये तंय आकर मेरे पिताजी को मूलनादेगे ! म 
पिताजी को छिव दुभा कि यहां नही रहना चाहता । गुहे विश्वाप्त दै फि 
मेरे पिताजी मेरौ मर्जी के विषद्ध मुरो यहां नही रेगे 1“ 

मनोजकी बालों मे अपने-भापमपरआग्ए। 

“भरे, तुमतो सोने लमे 1“ वटू ने उसकी मोर देखकर पृखा--कया 
ह्रो गया? 

"ुख नही "--मनोज ने छोटा-पघा उत्तर दिया भौर पने आभू पचि । 
जूते पृष्ठम के वादे उसने बताया कि उत्ते यपे पितादी याद ओ गड 
यी । पिरे साल एक मोटर-दु्ंटना मेँ उनकी मृ्यु हो मह { भव घरमे 
मांह मौर एक बडी वहन 1 घरमे जायदाद है, इसलिए सपथे-पेसो की 
दतनी कमी नही है 1 नैकिन" 1 

मनोज ने कटा--“पिता जी होते है, तो बात ही मौर होती है 1!“ 

^तुम्दारी मां मौर वहन तुम्हे कभी पत्र लिखती ह ?“--वंद्‌ तै ¶ृ्ा। 

मनोज ने उदास होकर कहा --प्नही, दोनों मसे वोरट भी पढ़ा 
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नहो हे 1" 
“तौ तुम भरी पत्र नही लिखते 2“ 
"नहीं ८ 
श्यह्‌ खराब वातहै।' 
ह, बहुत सराव बात ह । लेकिनि ओर कोई चाराभी ठो नही । पदन 
भीभाग्यकी वातरं! 
यट ने शवे के साय मनोत की गीर देखा ओर कहा--*भेरे पिता ती 
हर हेषते मृजे पत्र लिखते है । मौर नेरी मा उपहार भेजती है ओर नीता 
मिस्र मच्छी-अज्ी कविताएं टिखकर भेजा करती हैँ । पिछली वार उन्होने 
एक बडी मजेदार कवित्ता ङिकर भेजी धी । सूनो ।"' यंट्‌ ने भपनी जेव सै 
एक खम्बा कागज निक्रादा भीर उससे वार पक्तियां पटी : 
च्र्छी भीर वंदर मे पेद नदीदै 
आलू गौर चुकन्दस्में छेद नींद, 
कीतर भौर बटेर दीनो डते रै, 
पर दोनों में कटी मत्तभेद नही है 
दोनों हस-हंरकर लोट-पोट हो गए) इस कविता का दोनो तै वृब 
मजा खिया। 
भनोज ने कहा-“दोस्त, ठुम वड़े भाग्यशाली हो । वुम्दारी शिस्मत 
तेज है 1“ 
पी तुमे सारे पत्त पद़वा दिया करूगा "वदू ने कहा--"पर तुष्ट 
एके कोम करना होगा 1" 
“वह्‌ क्या ?"-- मनोज ने पुषा) प 
नहर मीटिग में मेरी शिकायत गुर्द करनो पडेगी वेट्‌ छौ यहं यात 
सुनकर मनोज का मुह्‌ पटा रह्‌ गया । यहं फंसौ यजीव वात है । उमने 
एछा--“सो गयो ?“ 
“ताकि ये रोग गुप्ते विचाल्य से निकाय दं मौर ओं सपने घर वापस 
जासू (वदु बहृत गम्भौर होरूर बोला { 
मनोज हंस दिया । वोरा “ईस विद्याख्य से जना इतना मातरान 
गदीदहैयंट्‌ ! थोडेदिनोकं वाद तुम्ही देखना, वेया होता है 1“ 
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“व्या होगा ?”--वंट्‌ ने कहा । 

“यह तो समय ही बताएगा, मेरे दोस्त \*--मनोज ने कहा--श्मौरर्ही 
तुम्हारी मदद करने की वात, सोरम जरूर करता परन्तु एक वाघा है। 
हमारे विद्यय का नियम है कि किसीको शूठ नही बोलना चाहिए । म कंदे 
ठ वोट सकता हं 1 भौर तुम्हं भी जूढ नही वोरना चाहिए, कट्‌ 1" 

"तो मुञ्चे अब शंतानी ही करनी होगी । ्ूठ वोलने से काम नही 
श्वलेगा 1" वेद्‌ ने चुटकी यजति हूए कहा--"तुम एक काम तो कर सक्ते 
हो? 

“वह्‌ वेया ?" 

व्मैजौ भी भेतानि्यां करू, उनकौ सच्ची शिकायत वाईन के पास तक 
तौ पहुंचा सक्ते हो ?“ 

मनौजने हुंसते हुए अपने दोनों हाय वट्‌ के गने डाङ दिए] 

"यो दिनो की वातत है) फिर सव ठीक दहो जाएगा ।५-- मनोज ने 
कहा । 
“कुछ नही होगा 1" वदु ने जोर दिया-- म वो नही है, जो आसानी 
से बहल जाएं 1" 

दोनों हाय में हृप्य डलि उचक्ते हुए विद्यालय की ओर चरे माए) 
विद्यालय के दत्ति में वैर रखते ही उन्हं अपर्णा सेन भिक गरु 1 उष्टोनि 
वदू फो पछी बार इतना खुश देखा ! 

अपर्णा ने बेंदू को अपने पास बुलाया भीर पूचछा-- “अव सो मन॒ चखगने 
रगादैन ? 

"नही"--वंदं ने उसी तरह उपेक्षा से उत्तर दिया--“मन सगने का 
प्रे हौ नहीं उठता #" मपर्णा सेन को यहु उत्तर सुनकर अचरज हश । 
उन्होने चट्‌ की ओर देखा \ वदे विना उनकी गाज हि वही से अपने कमर 
की भोर चला गया) मनोज को भो उसके इस व्यवदर्से वुरालगा। 

फिप्चष्टो वजौ शौर वटू ने अपना स्भिर पीटचिया | किर यही काला 
ख्डका माकर खटा द्यो जाएगा गौर फिर गणित कैः सर था धमकमे-- 


श्रमुटीन । 
वह्‌ मोष दही रहा था रि वह्‌ काला टडका सचमुच बआायया। वंटूने 
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उसे जाकर धक्का दिया मर कहा--^भाई, तुम जायो ! हम गणितकेहौ 
सवाल करेगे 1” 
छ्डका लकड़ी की तरह सीधा णडा रहा । वह अपी जगह से विलवुल 
नहो हटा 1 वंद ने उसके हाय जोडे--“भाई, माफ करो । बहुत हौ गया \“ 
इम भौ असर उमार नहीं हुमा 1 विना कुष बोते वह वसा ही खड़ा 
रहा । वेट्‌ ने जौरसे दांत पीके हर वातकी सीमा होती टै । यह तदक 
इस तरह नही मानेम 
बट्‌ अपने कमरे मे गया । उरे अपनी अलमारी खोली । उसमें से 
उक्ने किमा का एक फल निकारा ! पिख्टी बार अके धूमकर छीटते समयं 
किमाचं रास्ते पर पड़ा मिल गया था । बह सहन हौ उसे उडा छाया था ॥ 
फिर भनोजने कक ही उसे बताया था कि यह्‌ फल अच्छा नहीं होता । 
शरीर से जरा रगड़ दो कि खुजाते-घजाते मुसीवत हौ जाएु 1 कर्द वार यून तके 
निकर भत्ता है 1 वद्‌ ने सोचा, स जड़के का इराज इससे बहकर भौर नही 
हो सरता । उसने विमाच खाकर उसकी दोनों टागों पर रगड द्विया । रगड्ने 
कौदैरथी क्ति लड़का चिल्ला उडा ¦ दोना हाभों से भपने पैर सूजलाता 
हुमा वह्‌ भागा । वह्‌ भागता गया । सामनेसे गणित वे अध्यापका रहै 
थे) वह्‌ उनसेजां टकरया। उनका चश्मा फूट गया । लेकिन चमे की 
चिन्ता नही हुई 1 वह्‌ ल्डफा सकधूच परेणान धा | उसकी चमडी 
लाखो रर्ईथी। 
वै पसे वाडंनके कमरेमेके ग्ट! वादेन उम रमय तक प्राथेना- 
भवन से नही छोटी धी । उन्हँ चपरासी कै हाय बुलवाया गया 1 दवा निकाल- 
कर उसंर्डके कै वैरो में लगाई गई 1 एक घण्टे कै वाद उसे शान्ति मिली। 
तेव कही वाईन भौर गणिते के शिक्षकनेचंनकीससिखी। 
दसीफे याद सोने का मौका मिखा 1 अव तक मनोज भी वापस भा 
गेया धा । रावि कैः भोजन के कए जव सय लड़के उस बड़े खमे पहुचे 
तो बट्‌ ने देखा, सभी उसकी मोर भयभीत निगाहौ से देल रहे है । सव 
विधार्थी जपरनी-मपनी कुसी पर जा वैठे1 वैव्तेदी वहा पुसषुसाहट होने 
छगी । एक लडका द्रुसरे से बु कहता । दुसरा तीसरे से । इस तरह वात 
भागे बढती गई । सरखकते-सरकते वह्‌ च्डतरियो के पास तक प्टु^ ` 
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सारी लडकिया एकसाथ तिल्खा पडी । 

सव चौक उठे 1 अव क्रिसीसे वु भी छिपा नहीं रहा । वट्‌ अपना 
सिर नीचा किये भोजन करता र्हा। वह भोजन भी नहीं कर सरा । 
थोडा-सा उसने साया ओर उठ गया । दिमाग फिर परेलान हौ गया । एक 
वडी मुसौवत उसके उपर टूटने बाली है । उसकी कल्पना मा्रसे ही वह 
सिहर उखा । 

सधी रात कौ उसने विजङी जलाई । मनोज सरटि केकर पो रहा 
था।वट्‌ ने एक कागज निकाखा मौर सपने पिता कफो पत्र ङिखने लगा। 
उसने क्सि : 


"पिता जी, प्रणाम 1 

आधी रातकासमयहैभौरर्म जागस्हाहूं। इस विच्याल्यका हर 
छड्करा मेरे विरड है । भं नही जानती, मेने इनको षया पिगाड़ा दै ।ये सव 
मिल्करन जाने कवकी दुश्मनी निक्रालरहै है।र्य यैहद परेशान भौर 
दुभ्पी हं । यहां भून्नो रह-रट्कर अपनी टीचर नीता मिस की याद रही 
है । वै कितनी अच्छी थी 1 

उनकी तरह यहा एक भी टीचर नही दै । सव यमराज फे साक्षात्‌ 
अवतार ह। हमायी वान अपर्णा सेन ह । उनका तो ना दही ष्या? ह 
तो दृबी पतो, परन्तु उनके काम क्सीभीमोटीस्त्रीसेक्म नदींदह। 
विच्छ्‌ फी तरह सारे होस्टल का चक्कर लयाती रहती ह । न्दे भ रतत 
दिषती है, नं जाधौ रात ।च्राधी रातकोभीवे मा धमक्ती दैः" 

यंट्‌ ने उसी समय एक आहट सुनी । पैर फे पुपर फी वहे मीढी 
आवा थौ । वह्‌ काप उठा । यद्‌ आवाज तो वाईनकी दै । उन्दीका नाम 
तेरहाथाभीरवदी आ धमर । उसने पन्न पूयाग्रियाः 

भ्नमीरर्मेल्पिदीरदाहङि वान मेरेकमरेमेया पमङीरहै। 


आगे की ्दयर जाने। जो पीतेमी, कर पतः चतेया । 
आपका वेटा 


ू॥ । 


वटू न जल्दी-जत्दी पत्र तह किमा थौर उठकर विजछी वुक्ञानी ही 
चाही कि खिड्की से अपर्णा सेत ने आवाज दी--"वंटू, तुम सव भोजाय 
रहे दो 1" 

्जी"-"जी नदी"--वंद्‌ काकंठसूष गया। उसने तेजी से छादृट 
बुञ्षा दी। प्यास के मारे उसका गला सुष रहाथा,तोभी उसनेनेतो 
कोई जवाव दिया ओौर नं दरवाज्ञा खोला । विस्तर मै लेटकर ऊषर से 
उसने राई जो लौ आर दोनों हथेलिया कानो में ख्याकर वहं सो गया 1 
फिर छृ्िम ठग से वह सरटि भरने खगा 1 उसे इसे वादपता ही नही 
चला वाहन क्वे तक वहा खड़ी रही मौर कव वहां से चली गद्‌ 1 


नौ 
एक नया संघर्षं 


सुह नाते के समय विद्यालय के सभी शिक्षक यौर स्वयं प्रिसिपल 
भी हालिर ये। ठंडक भपनी-पनी वेषो पर वठेये। लगता था, जैसे 
कोई समारोहं होने वाला है । छेकिन इस समारोह की धवर क्रिसीको नदीं 
धी। 

नाणते कैः यादे एक कागज-पेसिल लेकर हरिन सामने भाया । 
वटू पा क्छेजा धक्क हौ उठा 1 कट जो कुछ हो चुका द, मव फिर उसकी 
चर्चा होगी । थोही देर वह्‌ प्रेघान हज, परन्तु फिर अपने-आप संभल 
गया। 

ष्टने दो। मँ भी देखंमा, मेरा कौन क्या करता है ?' वह्‌ अपने-आप 
बुदयुदाया 1 उसने इस नये संधपं के लिए अपने को मजवरूत वना छिया। 
तभी दरक्किशन ने एक-एक लङ्क से उसकै परन्द कै मनोरंजन परख शु 
केर दिए । हर छडके ने अपनी पसम्दगी वता दी 1 उ हरकिणन एक 
नोटनरुक में लिखता यया । 

यह्‌ देखरूर वटू को हीमा गई। वह दुख मौर सोच राथा) 
भव वहु अपनी परन्दमि्यो कै वारेमे सोचने र्गा । केकि उसी समर 
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उसके मन म एकः विचार आया--मु्षे यधि दिन तो यहां रहना नहीं 
है 1 फिर पसन्दगी षयों वताई जाए ?' 

मनोज अपनी जगह से उठ्करवंट्‌ के पार अया । वोला--"वंट्‌, 
धुटस्वारी जरूर छिखवाना । हम दोनों रोज सुबहु घोडे पर बैठकर एक- 
साय दौडा करेगे ।“ 

“नही, मँ अपनी पसन्दगणी मरिसीको नदी वता सकता । म वु नदीं 
लिववाञंगा । मृदतं यदा रहना भी नदीं ।"--यंट्‌ ने मनोज से सहन ढंग 
सेःकह्‌ दिया । 

मनोज ने उससे भिन्ते की । वदू पत्यर वना र्वा रहा + 

हरक्रिदान ने उसी समय आशा कौ ओर संकेत किणा। माशा उठकर , 
खड़ी हौ ग । उसने मपनी तीन पसन्दगियां वता दी--(१) षुडसवारी, 
(२) संगीत, भौर (३) सिकाई। 

मनोज ने वंदू को धवङा दिया । वोला-"तुम्ते तो यह ्ड्की 
जच्छीदहै।"' 

वटू कौर्तश भा गया । उसी समय हरकिशन ने उसकी ओर संकेत 
किमा! वट्‌ मे खड़े होकर विना हिवक भपनी तीन परसन्दभियां वता दी-- 
(१) बुडसवारी, (२) संगीत ओर (३) टेनिस तथा क्रिकेट । 

आशा के एकदम वादवंटू ने भी पटली दो पसन्दगियां दुहरा दी धी 1 
इसलिए सभी विचार्थी हृस्के से दंस दिए । कटू अपनी जगह ्वैठ यया। 
उसकी सासो कौ वडा चैन मिला । मच्छा हअ, कोई मुस्रीवत सामने नहीं 
आई1 

अव वारी उस काले ल्ड्केकीथी। वटू उसेदुरसे देखकर ही डर 
गया । कहीं वह कायत न करने लगे । ल्डके ने कोई शिकायत नही की 1 
उसने धीरे से उठकर अपनी तीन पसन्दगियां वता दौ 1 उन तीनोँमें 
धुड्सवारी भीथी। वदू ने अपने दातो से अपने होठ काट किए । उसने 
अपते-आप वहा--'अच्छा, वेदा, तुम यहा भी सा घमङे । देवुंभा 1" 

मनोज ने अपनी पसन्दथियों मे घुडसखवारी बौर संगीत रखा । खेल- 
कूद मे उसको शुचि कम यी, इसलिए उसने वंज्ञानिक प्रयोगो को जमनी 
तीसरी पसन्दभी मे रख दिया । 
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वदू खुश हुभा 1 मनोज का साय उसे काफी समय सेके मिलेया 1 
उसके साय मिलकर चह उस काते खड्के को अच्छी तरह देव सेमा । 

नाते के याद वदू जव वाहर निकलने लमा, तो भादा उसके पासथा 
गयी  बोली--“यंट्‌ , तुमने घुडरवारी लेकर अच्छा क्रिया ।” 

“अच्छेकौक्या वत्ते है?" वटू ने तुनक्कर कहा--"यहमेरा नया 
शौक नही दहै) मेरे पित्ताजी कलेक्टर) घरमे भी मै रो पुडतकारी 
सीखता रहा हूं 1“ "हीं ॥" 

येद्‌ ने गवं से उसकौ मोर दला । भाश हत्के-हत्क मुसकराती रही । 
बोी--“अच्छा, करेक्टर साहव, हमे तो धुडसवारी अपि सिखाएगे न ?" 

“नही” वेद्‌ ने उसी ढंग से कहा--“सिखाने का काम शिक्षक का 
है ।*" `शिक्षक कोर वड़े आदमी नही होते 1“ 

इस उत्तर को सुनकर भदा दुखी हुई । उसने कटा--“ंट्‌, चड़ 
आदमी की परिभापाक्याहै?“ 

दोन अवे तक काफी जागे आ चक्रे थे ! वारं छान प्रर सहे होकर 
ये बातें करने लगे । बंद ने कठा--“बड़ा आदमी वदी है, जो बहा हो ।“ 

श््यानी ऊंचारईमे बडाहो ।* आशाने हुंसकर कहा । 

"नही", चंदू ने स्त ठग से उत्तर दिया--“वड़ा मादभी हर बात मे 
वडा होता है 1“ 

“हर वात मे, मानौ ?“ भाभा उसे छोडने को ्तयार नहीं थी । वह्‌ 
काफी देर तकर पुमा-फिराकेर उसे इस प्रश्न शा उत्तर शख्ती रही । 
परन्तु वट्‌ ठीकं उत्तर नहौ दे सका । तव आशा ने कटा“ बताऊ बडा 
मादी कौनदहै?" 

"हां" उपेक्षसे बटू ने कदा। 

“वेट्‌” अशा ने कहना शुरू किया--"मनूप्य का आभरुपण विद्या है । 
विया वुद्धि से आती दै । वड़ा आदमी वही है, जिसके पात बडी बुद्धिदो! 
स्पये-पसो से कोई भी वडा नही हुमा । इसलिए हमारे शिक्षक बड़े भादमी 
है। उनके पासं दमने बहुत वड बुद्धि है!” 

बट्‌ ससे शायद सहमने नही या। वह्‌ कु मौर कट्ना चादता था । 
उसी समय घंटी बज सर्द । सवको यपने-भपने कमरे मे पहुंचने का यह्‌ 
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संकेत था । उनकी पढाई का समय शुरूहोगयाथा। याशाभी वहां 
वल द\ \ जति-जाते उसने कहा--““वेटू, टम जद रोड भुवह भिेणे, तव 
वाते करगे 1 तुम मखेदार रडके दिखाई देते हो ।” 

वद्‌ सी अपने कमरे में चदय भाया । उसके कानो म आशा कै एब्द 
जते रहै--^मजेदार सङ्के दिष्ई देते दो !' यंटू अपने-आाय मुस्करने 
रगा । 

यंटू आकर भपनी देवलं पर चैठ गया । उस्ने अंसरेजी की किताव 
सोली । 

उसी समय एक खंडका उसके पास आकर पड़ा हौ ग्या बोखा-~ 
"वद्‌, तुम्हे प्रिसिपल साव ने बुलाया दै ।” 

"ककर वेद्‌ ने अपने तिर को कटका दिया । उसने लड़के फी 
गोर देखा मौर कदा--प्मे अभी पढ रहा हूं । प्ित्िपल साह से जाकर 
हि दो ।" 

छ्का लौटकर्‌ जने च्णात्तो मनोज ने उते डांट लगाई--“बद्‌, 
प्रसिपल साहब कौ हर वते एक आज्ञा होती है । कर्यो तुम व्यथं कौ मुसी- 
तें मोल लिया कसते हो?" मनोजने चहीसे उस लड़के कौ भाव 
गाई मौर कहा--““ख्हरी, वंटू जाता है।“ 

मनोजनैवेट्‌ का हाप पकड़कर उठादिषा1वंट्‌ को जाना पड़ा) 

प्रिस्िपछ के परास जाकर वह खड़ा हो गया । उत्ते देखा, वहा वाडन 
री थी 1 एक कोनेमे वह कला ल्डकाथा। बटू काचे सुख गया\ अन 
या होगा र 

परिसिपल साहब ने मुस्कराकर वंटू की बोर देखा ओर उसे वैवने का 
शारा क्िया। वहे एक कुर्सी पर वंठ शया । प्रिसिपल ने कदा--"वदू, 
म्हूयरे पिताजी की कलल एकं चिदूढी माई है । उन्होने चुम्हारी याद की 
4. 

^्जी"“*” वदू बहूत डस हुमा या । 

"उन्दने पदा है कि तुम्हारी शेतानिो के क्या हाल दह 2 

चेद ने नीचे घिर दुका लया) 

"उन्दने छा है कि तुम्दारा मन यहाल्गने लगाया नही ।" 


प्विसिपल साह कौ इस वात का उत्तर चंद ने तुरन्त दिया--“नरीः 
ख्ग़भ्री नही सक्ता" 
पवयो ?.-्रिसिपल ने यद्वयं चे वश्‌ कोदेवा। वदू इस श्यो 
का उत्तर नहीदे प्राया। तव प्रिसिपल जोरसे ट्‌से। वोले--“वट्‌, इस 
वि्ाक्य मे तुम अकेले छ्डके नही हो । मौरभी ठडकेर्है। तुम उन ऊड्कौ 
को तरट्‌ व्यवहार करना सीखो -"1“ 
चट्‌ कामन हुमा कि वह्‌ उर्कर.खडाहोजाए्‌ मौर वहां से भाग 
जाए । सभो रोगं उसे सिखाना चाहते है, जैसे वह॒ एक निहायत घटिया 
मौर निराह ख्डकाहै) परंतु प्रिसिपलछ के सामने से इस तरह उठकर 
जाना आसान नही था । 
प्रिसिपरल ने कहा--^तुम्हारे पित इतने वड़े अषटसर है । तुम्हे उनकी 
हौ तरह बेद्धा बनने के लिए प्रयलनशोक होना चाहिए ।** 
येद्‌ ने उसी समय कहा--“सर, उनसे वडा वनूगा !“ 
उसकी षस वात को सुनकर वाडंन जोरसे हेस पड़ी \ वटू को शायद 
उनका हसना अच्छ नटी खगा । उत्तने अपनी भें चदढाकर वाडन की 
मोर देषा, परन्तु तुरन्त उस्ने नजर शुका छो । 
प्रिसिप ने समन्ञापा --““वदू, वड़ा बनने फे लिए वड कोम करने 
पद्व ह“ 
^ कोई छोटे क्राम नहीं करता 1 वेट्‌ की दस बतत से प्रिसिपत भी 
हंस दिए + उन्दने कंहा---“तुम सही कहते हो 1 तुम कभो कोर छोटा काम 
नदौ कसते । कर भी महीं सकते 1 कल तुमने अपनी वान की वेत्ति नदी 
सुनी, यद्‌ सचमुच छोटी वातत नही है 1“ 
वेट के चेहरे परर धैतानी की रेखाएं उभर आष्ट । उसमे भपने को दय- 
भीष मौर ईमानदार वनानि की कोक्षिष् की । वोला---“सर, क्ल वाईल कौ 
मने कोन-मो बात नदी सुनी 2" 
त्रिमिषल ने पृछा “कल रातत लाइट जाकर तुम कमरे में क्या कर 
रै ये?" 
"तषट." "जदाङर' "५" वटू धवरा गमा ओर अपना भूक जोरन-बोरसे 
सौसने दणा--^भृने रत फो काष्ट हौ नदी जाड सट" उसने द्द टौकर 
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उत्तर दिया। 

तिप ने मुसचकराकर उसकी मोर देखा । वट्‌ की नजर सपने-माप्‌ 
नीचे क्क गई । फिर उन्दने वाडन की तरफ़ देखकर का--"वेदू सच कहता 
है 1 चठ तो भाषवोल र्हीं" 

वाने केवल भूस्करा दी ! 

"व्यौ, वेद्‌ ?“--प्रिसतिपव का स्वर इव वार तेजया)। 

न्न" ही“ वदू की जीभ रडवडाने ल्मी) 

“सौर तुमने दस लडके के धैरो मे किमाच भी नहीं गाया, क्यों ?" 
चेद्‌ ते उस कारे ल्ड्के की भोर देखा अर घवसा गया । इस मार वह्‌ कोई 
जवाब नही दे सका ! प्रिच्तिपं खड़े हो गष । स्त भावा मे बोते--“वद्‌, 
मनि तुम्हें अकेले मे इसचिए बुाया है कि तुम्दँ सावधान करद्‌ 1 तुम दन 
दोनों से अपने किएुके लिए क्षमा मागो भौर भागे से ेसा कामन करने 
का वचन दो।" 

वदू नीचे चिर शुफाए्‌ वडा रहा । श्रि्िषल ने फिर अपनी वात दोहराई । 
वट्‌ तेतब भी कोई उत्तर नही दिया॥ 

प्रिसिपल ने कहा--"वेद्‌, खड़े हो जागो ॥" वटू खड़ा हौ गया ! उसका 
सिर उती तरह नीचे शषुका था । प्रिर मे कहा - "देषो, यदय गौर कोई 
मही दै) शरमाने कौ भी वात नही दहै इतत क्षमा मांग लो भीर जाभो। 
जाकर अपना काम करो! 

न्ने कभी किसीते क्षमा नही मागी 1“ वट्‌ ने धीरे सकट दिया। 

व्लेकिन क्षमा मगना खराव तो नही है 1” भ्ि्निपल ने कदहा--जौर 
फिर जदा कोई गलती हृ हो, वहां तो दशी के साथ क्षमा मागनी चाहिए । 
क्षमा मगना विनेय का प्रतीकं दै। 

शटा +" वदू ने विना हिचक के उत्तर दिया। 

“तो तुमह वड़ा भादमी नदौ बनना ?" श्रिसिपल ने कोमल होकर उससे 
पृष्टा) 

` न्तमा मोग करः नही 1" वद्‌ जद्िगिथा। 

प्िकचिपर फो गुस्सा मा मया 1 उन्दने कटा--“"वंट्‌, च चाहता था कि 

पुम्टे ऽरेशानी ग उठानी पड़े ! तुम शायद परेशान ही होना चाहते हो 
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यह मामला फिर "वियार्थी परिपद्‌" में जाएया । माज ही तुम्हारी सच्ाए 
पूरी हुई है । सात्त दिनों तक तुम कितने परेशान रहै । मनि इसीलिए इस 
मामले को यही निपटाने का विचार किया धा 1 जगे तुम्हारी मरी ।“ 

वटू मूक खड़ा रहा 1 उसका सिर उसी तरह लुका हुमा था ! बवे उसकी 
आंवं भर आई थौ । एकाएक उनम ओद आ गए गौर वे नीचे भिरेच्मे 
प्रििपल ने उसकी पौर पर हाथ रखा । बोक्ते--श्ये मात व्ययं है, वेट्‌ । 
इसमे कीं पश्चात्ताप की मध नही है। ये आस्र तुम्ह्यरी कमयोरी के भरत्तीक 
है । तुम्हारे मन मे एक हम्‌ भरा हुम है 1 यहं सव तुम्हारा दोप नहीं 
है । दोष तुम्हारे माता-पिता का है । उन्दने ही तुम्हें विगाड़ादहै। तुमजा 
सकते हो ।“ 

वद्‌ का मन हुआ किः वह जोर से चिल्ला-वित्लाकर प्रििपरल से कट्‌ 
दे किः उसके माता-पिता वहत अच्छे है। वे हमेशा उसकी सुल-सुविधा का 
ध्यान रखते रहे हैँ । उन्म कोई खरावी नहीं है। तराबी भौरोमेहैष। 

वेद्‌ एक क्षण वहां खड़ा रहा । फिर बहां से चा गया । 

उसके जाते ही म्रिसिपल कौ एक वड़ा धक्का ठगो । वह अपनी शरसी 
प्ररं यैठ गए 1 काला ठंडक वहां से चला गया था । वाडन सामने कौ बरसी 
परं आकर वेठ गर । वोज्ी-- “यह्‌ लडका पूरौ तरहु खरव हो श्रुका है। 
कोई श्छाज नजर नही आता ।“ 

"इलाज है 1 परन्तु" “” उन्हेनि एक लम्बी सांस टी । वान की तरण 
देखकर कदा-- “आप कामं कीजिए 1 फिर देवा जाएगा 1" 

यदु प्रिसिपल के कमरेसेलोटातो वेदद परान धा। चनः शया, 
सभी रोगौ ने उसके चारो तरफएकषेरादालरघादै। त्रे दमे नुद्यना 
चाहते है । 

पर र्ंनदीं धुकुग--बदू्‌ ने अपने-जाप्ये डोगमे ददरः { सनी ने 
सुना तो पृष्टा--“्वाहु्रा, वटू 2“ 

"कुट नही "उसने कटा" श्ट 
क्यो मोग्‌ ? 

मनोज उखकरः उने षाम (1 
देना कितना वाचानदे। श्ण ऊन 


का व्रि शमा मदु 


(द, मदन टन 
द । = 


ए 
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कर ध्री मिल जाती है! फिर तुमह परेशानौ पयो होनी चाहिए ।" 

--“ नही, ग क्षमरानदी मागर सक्ता) यट विचाख्य कितना वनीवदै। 
हश लटके को ्षुकनः प्िखाता है ।” 

शुकेना ही तो जीवन का रहस्य है"--मनौन ने युनी-मुनाई वात 
दोहरा दी। उसने कहा--“वरग्द गा क्ाड्‌ ह्वा के सामने कमी नही 
अकता । लेकिन उसवग उसे फल भोगना पडता दै । जव वह गिरतादैतो 
उसकी जडों तक का पता नही चटता 1 इतना भारी श्ाड न घुकने फी 
अपनी जिद मे समूल नघ्ट हौ जाता टै । ओौर दस्रौ भोरर्वेत कााद्‌ है। 
हवा के साय ञुकने मे अपना थपमान वह नही समदता । फं यह होता 
हैकरिवद्टीसे बडी गाधी क्योंन माए, वेत के साड कावाल भी वाका नदी 
होता" 1" 

बट्‌ ने उसे बीच मं रोक दिया! योला-- “म कौ ्षाद्‌-पेद्‌ नही हं 1 
मनुष्य ह [ 

“मनुष्यों मे श्रेष्ठ ईसा ये, युद्ध ये, मोहम्मद ्ैगम्बरये, राम मौर छृष्ण 
थे 1 इन सवने नम्रता के साय सुकना त्िवाया है । क्षुककर ही वे महान्‌ 
वने है 1" मनोजकी वातका बद्‌ पर उल्टा असर पड़ा । उसने कहा--म 
इनमे से कोद नही हूं । मनोज । भ वट्‌ हं । तुमं यह नहीं भूलना चाहिए +” 

मनोज वहां अव नही ठहर सका । बहू वटू को जानता था। वह्‌ अपनी 
सीट पर लौट भाया भौर पदन लगा 

चंदू से पठा नही गया । उसका दिमाग बौर भारी हो गया] उसकी 
समन्त मे यह्‌ नदी आया किये सव सोग उते सकने फे लिए कयो उतारू है । वे 
क्षुकना चाहते है तो जके । उसके सामने एक वही दछुनोती थी । वह भुक्ता 
हैयाये सवसुक्ते है । उसके मन मे एक गठन वंध ययो । उसने इस 
घुलौती षा ददता के साथ सामना करने का निश्चय किया । 

शजो होगा देखा जाएगा--वह अपने-नाप वुदवुदाया ओर अपनी 
पुस्तक चन्द केर कमरे के वाहुर चला यया। 


क्रम चलता रहा 1 वद्‌ दंश होता मौर कभी परेदानं नजर माता 1 
कोट एक सीधा बौर मासान रास्ता उसे दिखाई ही नदीदेताधा। 


दद्‌ 


सुवह-युबह पुडसयगरी भे उसे मजा याने छया । पहले दिन तो उस्ने 
खूव आनन्द लिया 1 आशा कभी घोड़े पर चद़ी नही थी । पटी वार चदृ~ 
कर उसने वटू कौ वसवरी करनी चाहीतोवटू ने षी्ेसे उसके घोडेको 
एक कोड़ाल्गादिया। फिरक्याथा, घोड़ा हवा से वाते करने लमा! 
थोडी दूर जाकर उत्ते आशा नीचे गिर षडी। वटू ने पातत जाकर अपना 
घोडा येका मौरखूब हंसा। 
अच्छी बाततो यह थी किं साशा रेत पर गिरी यथी । वरना उतेवडी 
चोट आती । मादा का गिरना बेंदू को अच्छा लगी ॥ 
"वहत बेडी-वड़ी बातें करती ही । देख लिया घव ।*--बेद्‌ ने चिति 
हए कहा । 
आणा उक्र खडी हो गयौ 1 पोट प्र से बटू के सामने नीचे भिरना 
उसे अच्छा नहौ ल्गा। परन्तु वह्‌ परेशान नही हदं । मुस्कराकर उसने 
अपनी हीन भावना कौ छिपा छिथ । उसने निश्चय करं छियाकिएकन 
एक दिन बेट फो धूडसवारी में नीचा दिखाकर रदेगी ¦ 
वदू फे लिए ुडसवारौ एक से कौ तरह्‌ दो या । उसके उचाट मनः 
को णोड़ी राहते मिली 1 भव सुबह उठने में उसे परेदयानी नहीं होती धी । 
वह्‌ खुौ-खुणी उढने छमा । पुदृसकारी के लिए वह्‌ कवायद भ प्रयन्ता 
के साय कर लेता था, यद्यपि समे उसे कतई मज। नही आतता था । 
शाम को संगीत का कावकरम होता । प्राथंनाके षण्टेकरे वाददही वह्‌ 
शुरू हो जाता । पहते दिन उसकी भेट संगीत फो भव्यापिकासे हूई्‌। वै 
आघोमे अंधी थी । उनका नामरेग्राथा। तेविन छ्डकै भौर लद्रियां 
हेषा वहन जी' कटयाकरतेये। 
संगौत फी कशा मे मधिश सव्या छ्डकियों की षी! कढ्के बहुत 
श्योद्ेये 1 लेकिन ल्ड्के सौर टडकियों कौ सेमोत-शक्षा म अन्तर्‌ धा। 
ख्ड़्कविया प्तितार, दीया, हार्मौनियम भौर सार्मी वेजाना सीपती भीं! 
पके सीप एास्त्ीय संगोत के पके गाने उन्हं सिदाये जततिथे) 
रुह के दि ग्री वाद्य यधिकःथे। वेट्‌ पियानो वजाना स्रीषना 
चाहता था । मनोज कौ पनन्द गिदारमें धौ । दोनो को मनचाहै वाच वजानि 
फ लिए मिल ग्‌ । रेरा वहुनजौ ने पने दिनरयदू को पियानो केः दुषो 
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के यारि में समक्चाया! यह बताया कि किस बटन को दवाने से कौनसा 
स्वर निकर्ता है । उन स्वरों का अर्थक्याहै 1 मौर ब॒जाते समय दोनों पैर 
कहां होने चाहिए । उन्टौने स्वयं सव कुछ करके वतलाया ॥ 
वेद को एक सुखद आश्चयं हमा । रेवा वहन जी भंधी है तवे भी सव कछ 
बडी मभूर्तंदी से करज्ेती है) वट्‌ ने देखा, उनमें विजली की तरह गति है । 
वह्‌ पियानो सिखाती द तो भिटार भी उसी समथ सिदा सवती ै। एन्दे 
सिसोति-सिखति वे विना अवरोध के हारमोनियम ओौर सित्रार वारी छड- 
कियो के पासभी चली जाती हँ । वीणा वजाते-वजाते तवे पर गर्त थाप 
दीनजारहीरहै, इसका श्रदाजभी वे लमा लेती है । 
अविन होतिहृए भी वे जैसे सव दुख देख तेती थी । 
आदाने सितार बजाना सीा था! भव उसने वीणा वजाना सीषना 
शुरू किया । जव वह वीणा जाना शुर करती तो वंद अपना पियानौ जोर- 
जोरसे वजाने लगता । उसके वेसुरे स्वर वटू को अच्छे लगते । इनसे आणा 
फो वरोध होगा । परन्तु रेखा वहन जी तैन थी । वह वही सेजोरते 
आवाज देती \ वटू यदितवभीन मानतातो वे दौड़कर आती भौरवंदू 
की अंगुदियो को ठीक जगह पर र देती 1 
यट इस तरह्‌ कभी वदभारी करता बौर कभी गम्भीर होकर एचि के 
साथ पियानो वजाक्ता । पिवानौ वजातति-वजाति उसे दिमाग मे कई तरहके 
विचार धाते । कभी वह्‌ सौचता कि उठकर आक्षा की वीणाकेतार तोड़ 
दै 1 भी रेखा बहून जी के सामने से हारमोनियम उडाकर्‌ अख्गकरदेना 
चाहा । कभी उसका मन होता कि पियानो के सारे वेमुरे बटनों को भौर 
तेजी से दवाये, ताकि उस कमरे मे केवल उसीकी ्ावाच फंटती रटे । 
रेखा बहन्‌ जी यह न हीने दैती। जव कभी वंदटू ठैमा रतातोये 
दौढकर चली आत । चट्‌ फो लगने लगा याकि रेषा बहन नी मधी नहीं 
है, मधौ वनने का उपक्म बरती रै । 
एकः बार उसने मनोज से कह भी दिया 1 वोटा--“मनोज, तुम दैपते 
हो रेखा बहन जी कौ । जर्ग्वे अंध वनतीरहै, है नहीं। वह जौ काटा | 
चप्मा लगाती हन, इपीदिषए 1 टम उन्हं न देख पाए, वे हमे देपती रहं । 
“नही, कंटू--” मनोज ने क्टा--"वे यनतौ नही ह। उनक्ौ दोना 
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आवें नहीं है । कहते ई, खडा में उनकी दोनों आंखें चरी सरद \“ 

“नया वे लडने गं थीं ? --बंट्‌ ने पृद्य । 

“नहीं, छ्डने नहँ शर्धो) वे उन दिनों किथापुर भै रहती णी 
जापान की सेनाओं ने वहां हमरा किया था} तव एक वम उनके पाप 
भाकरर शिखाया! उसके ट्कड़े उनकी गंवोंमें च्छेगएये॥ वेत्मीकते 
अंधो ह 1" 

वटू कोतव भी हुमददीं नही हृई। उसने पूदछा--“यह्‌ तुमसे किसने 
यताया ?“ 

"उन्होने ।*-- वेद्‌ से मनोज ने कहा--“एक दिन रेखा बहन जो ने 
अपनी ्रारी कहानी सुनाई थी ।" 

“तव तो वहं कहानी रही हगी"---वंद्‌ ने मजाक उडति हए कहा-- 
“भौर तुम उसे सच मान गए ?“ 

“वट्‌ } ” मनोज कोर से बोला---“तुम जाने अपनैको क्या समङ्ते 
हो ! किंसीपर तुम्हं विश्वास ही नही ह्येता रे, मिं भर सब कुछ नहीं 
है । कर्तो यांघों के रहते हुए भी भ्रधे होति ह । तुमने पडा नहीं २ भादमी 
कै भीतरणएफ़र्माख भौरहोतीहै। वह सनकीमांवहै। मनकी गां 
तै्जोतो बाहरकी आंखोँकेन रहने हए भी मादमी सवे देख सकता है ।“ 

“अच्छा ।“ वटू को यह्‌ सुनकर मचरज हम । उसने कटा--"तो रेवा 
अहन जीके मनेमे एक आंख है । वही सव देलती है । म उनसे कल पृदछगा 
भिमेरेकषडोकारंगक्याहै? 

"यह वात तो वे जरूर वता देगी*"“मनोज ने कहा--“लेकिन दसके 
चोद भौर कुछ मत पूना ।" 

“वयो ?“-- बद्‌ ने शा । 

"हमारे विद्यालय कौ इसके वारे में उन्होने जहर सुना होगा । द्सलिपए 

उपे वे जरूर जानती होंगी । बाकी कमे जान सकती है 1 

श्वुम्टीने तौ का थाकि उनके भीतर एक आंखमभौरटहै!” वद्‌ ने 
शैतानी से कहा । 

इस तरह वारवार श्रदन पूना मनोज को जच्छा नेदी रुमा । उसने 

कृहा-- “तुम्हारी समल्लमे बु नही आता ।" 
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यह सुमते ही वंद को गुस्सा आ गया । उसने कंहा-- “तुमने क्या कहा ? 
मेरी समक्न मे कुछ नहौ आता { यानौ म नासमन्न ह, गघा हूं !“ 
मैने तुम्हे गघातो नहीं कहा।“ वट्‌ ने जोर से जवाव दिया] 
"तुम्हारा मतव तो वही था)” मनोज चौखा) 
"हु" ॐ" "ॐ" "कहते हुए वंट्‌ ने एक वार मनोज की भोर देखा भौर 
टेनिस का रैकेट लेकर बाहर चल गया ! 
दूसरे दिन दोपहर को विद्यालय के वड़े हाक मे सब रोग एकत्नित हुए । 
बेटूकेमनमे एक बड़ा त्रुफान उरु रह था। इस मीर्टिग मे कई वाते सामने 
जआषएंमौ । सभी लोग उसका दिसो करेगे । प्रिसिपरु साहव भी कसर नहीं 
छोदेभे 1 तव"? 
च्‌ चरुपचाप आकर एक कोने मे वठ गया उरी समय उसने मनोज 
को आते देखा । फिर बाज्ञा को भी } उपे कषा, ये दीनो भी उसकी रिका~ 
यत किए बिना नही रहैगे ! उषे कानोमे एक साथ कई मावा गूजते 
ल्गमी। 
--दसने हमे धोड़े से गिराया था। 
~ गिरकर वह बूब दंस था 
--इसने मुके गघा कटाथा। 
--यह कहता पा कि रेख्रा वहन ऊीढोगकरतीदै। वे अंधी नहीं 
है! 
मोर"! 
भौर वह चक्कर खाने लगा 1 प्ि्िपलं से वड़ा यही मौरकौनदहै! 
खसने मन ही मन भगवान का नाम लिया 1 फिर उसने भन पमकाकर 
लिया। इस वार किीने सजा दीतौ वह पिताजी कोतार भेज देभा। 
ऊौर बापस्र चला जाएगा 1 वह्‌ किससे उरेगा नही, चाहे वह कोद हो { 
पहले की तरह एक दरवाजे से तीन लडकै भीतर आए । दुसरे दस्वाचे 
से दो ण्ड़करर्यां आदं । सवके आते ही विवायियो ने उठकर उनको सम्मान 
द्विया 1 फिर स्वर्क॑ठग्‌) 
हरकरिशन जव भी प्रधान न्यायाधौशकेषद परथा!वक्टू को यह्‌ वत्त 
भप्ने-मापमे वेतुकौ गौर मलत खग । चह उसीके साय तो पता है । किर 
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वही दयो प्रधान न्यायी के पद एर ठे ! उसमें सुरलाव के परतो नदी 
च्गे । ओर यदि वह्‌ वहु वैठ सक्ता दै, तो वद्‌ क्यौ नही? 

श्ठेकिन मेरे परी तो सारा विवाक्य हाय घोकर पठाहैा मुले कौन 
बैठने देगा ।' --उ्षने अपने-आप कहकर एक ठण्डी सास भर ली । परन्तु 
उसने यहुभीतयकरक्ियाक्रिवहजूरी के फैसेका विरोध करेगावे 
कौन होते है, फसल देने वले ! 

परिपद्‌ कौ वैठ्क आरम्भ हुई । पहले वि्याख्य की रिपो पदम गई । 
फिर वाडन अपर्णा सेन ने आकर एक पत्र पदा । वह्‌ पतत गवर्नर के पास 
मे आया था। उसमे कई वाते लिखी थी। अच्च विद्यायियों को माधिक 
सहायता देने की बातत थी। चुने गए विद्याधियोंफौ अची शिक्षाकेर्षि 
विदेश भेजने का प्रस्ताव था । 

वटू ने पूरा पत्र ध्यान से सुना । उसे खुशी हुई, बुरे लडफों के लिए 
उसमें कीई वात नहीं लिखी थी } मव तक वट्‌ न चाहते हृए भी भपने कौ 
बुरा समक्मी ल्गा था, क्योकि सभो उसे बुरा कदते थे । 

सके वाद प्रधानं न्यायाधीश ने पिच्छी वैठक का एक प्रस्ताव 
दोहराया । उस्म कहू मया था कि अगले सप्ताह पिक्रनिक का कारय॑कम 
रखा जाएगा । सभी सदस्य इसके लिए तैयार हो गए । तव वाडंन से अपीत 
कौ गहर कि ये पिकनिक के कायंक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करं । 

वाने ने सामने आकर ल्डको को शुभकामनाएं दौ । फिर वताया कि 
प्रि्षिपल सादर मै पिकनिक मेँ जाने को आक्ञादे दी है। रास्ते का हन्तचाम 
भीकरल्ागयारहै, दो दिनके बाद हम सव पिकनिकर मनाने कदमीर 
चछेगे 1 हमारा कैम्प पहले श्रीनगर म ल्गेमा । फिर पदछगाम मे। एक 
सप्ताह के बाद हम सव लौट आएमै। जिन र्ड्के भौर ल्ड्कियों कौ 
परिकनिक में जाना दहो, उन्हे चाहिए करि वे अपनी कक्षा के कप्तानो के पास 
अपना नाम किखवा दे । 

सारे विदार्य ने तालियां पदी । तालियों की गडगडाहट से पूरा 
हाल भून उठा! वंद भौ अपनी प्रसन्नता को नदीं रोक सका । वहं सव 
बु भूख गया । 

प्रधान न्थायाधीश्च ने खोहे का हयौड़ा टेव पर तौन वार पीटा- 
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“शान्ति { शाम्ति {इतने गहरे कौलाहेट क वाद एकाएक गम्भीर शान्ति 
सरिहालमेछागई। कागज भी हिता तौ उसकी सरसराहट पुनाड 
देती । सारे वियार्यीं घथि की कार्यवाही केलिएर्तयारद्ये गरष) अव 
दिकापते पेश करने का मौका था । 

वीं कक्षा के कप्तान ने खड्धे होकर एकः लडकी की शिकायत पेश 
की । बह सारे सप्ताह सोती रही ए 1 उसने पाई नहीं की 1 

दिकायत कै बाद उस लडकी को खड़े होने का भादेश मिला 1 उसने अपनी 
सफाई पेश कर दी ! उसका स्वास्थ्य ठोक नही या, एृप्रलिएु वह पढ नही 
सकी! 

कप्तान ने उस्तपर फिर दोप रगराया 1 उतने यपने स्वास्थ्य की सूचना 
देनी धी । लडकी ने अपनी गखती तुरन्त मंजूर कर खी भौर इसके किए 
क्षमा मांगो । उसने कटहा--"पेरा मतलव कफिपतीको गुमराहे करते का नही 
था। मे किसीको परेशान नही करना चाहती णी 1 मै जानती थी कि यह्‌ 
पेटकीखरावीपे हया है । सपरे-वाप़टीक हो कए 4 तत्र भी मरं घपनी 
गलती स्वीकार करती हूं । उसके छिए परिपद्‌ से शमा मगितती हूं 1 

"छानत है" बंद के मूंह से अचानक निकर यमा । सारे चिद्याभियों ने 
उक्की भोर देवा । वह्‌ पानी-पानी हो गया 1 उमने अपना दमाल अपने 
भह दूस लिया ओर सिर लुकाकर नीचे छिप गया) 

प्रघान न्यायाघौश ने फिर लोहे का हयौड़ा पीटा । सव शन्ते हो गए 1 
किसीने उसकी ओर ध्याने वही दिया 

उसी स्मय भाश खड हुई । वंद घबरा गमा । उत्ते छमा, षह दीद्ृकर 
आशाकामुंहदेवादे। कंसी ल्ड्कीटै वह? 

आशा नै खड़े होकर धविकायते की कि उसङ़ी एके किताच चोरी ची 
र्ईहै। वदू आश्वस्त हआ 1 वह हंस पड ¦ 

कितताव का घोरी जाना अच्छा नही 1 चोरी का होना दी गलतत दै। 
आदे दिया गया किः इस चौरी का पत्ता ल्माया जाए} 

शोके घ्ुरःत वाद मनोज उठा । वंदट्‌ को छण, मनोज छिकायत्त किए 
विना नही रहा । परन्तु मनोज ने वदू की नही, रसोहये की श्विकायत की । 
इस सप्नाद्‌ सन्विमो मे लगातार नमक यधिक पडता रहा । द्रे भोजने 
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बेडा वेस्याद लगा । विद्यालय के मौर विद्याधियों ने मनोज को बधाई दौ । 
सवने उसकय साय दिया । 

इन पूरे सप्ताह फी रसोई सवम मे वेस्वाद वी, परन्तु किपरीने 
इसकी शिकायत नही की । इस फामले को बहत गम्भीर मान सया 1 आदेशं 
द्विया शया कि मुद्य रसोडये को लिखित रूप सै सूचनादेदो जाएकिमभागि 
किसीने सी शिकायत की तो उसे निकार दिया जाएगा । 

वाईन नै इस्तका जिम्भा लिया । 

इसके वाद वंद फी दोनों शिकायते पेश हद-क्रिमाच छगाने फी भौर 
रति को देर तक जागनेकी॥ 

रात को देर तकं जागने का मामक्ला स्वयं वान ने सामने रघा1 
इसके वाद उन्होने फहा-- “म परिपद्‌ के सामने एक मकेदार पत्त पढ़ना 
चाहती हं |“ 

बाडनने वदू फा वही पतत पठकर शुना दिया, जौ उस भेषने पिता 
को लिखा धा बौर जिसे वह्‌ अपनी लापरवाही से कक्षा की मेज पर ष्टोड़ 
आयाथा। वंद्‌ शमं ते गड यया । सारे वियाथियोंने उस पत्रका खूब 
मजा लिया! स्वयं वादेन ने मपने बारेमे लिखी बातें येहिचक पदी भौर 
सती रही 1 

किमाच वाक्ली पूरी घटनां स्वयं उस के टड्के ने पेश की । 

जूरियौं ने इन दनो घटनाओं कौ विद्याख्य के अव तक के इतिहास मेँ 
सबसे गम्भीर माना । प्रधान न्यायाधीश ते नूसियों से सलाह्‌-मशविय 
किया। फिर परिपद्‌ को सम्बौधित करते हए कदा--“सदस्यो, हमं 
प्रििपक साहू से प्राथेना करते किवे हमारा मागे-द्ेन करे । 

यद्‌ के होश-ट्वाण गुम हो गए । उसे रगा जैतेः उसकी मावो के भागे 
संब फू ह्वा कौ तरह हिरु रहा है । उसका कलेजा ओर से धड़कने सया} 

प्रप साहब ने परिपद्‌ को सम्बोधित क्रिया : 

^ मेरे प्यारे विदयार्धियो, 

५ ये घटनाएं वस्तव मे गम्भीर है । हमारे विद्यालये का पनां नाम 
है । इस विद्यालय के टावर देश मे नाम कमा रहे है! इसकी बहुत परतिच्ठा 
है म चाहता हं कि विद्यालय का नाम किसी तरहे खराय न हौ । 


७३ 


^“ उपद्रव करना ल्ड्कोकाकाम ह] वे छ्डकेही क्याजो उपद्रव करा 
न नारे । लेकिन उनके सामने एक “ल्दमणरेखा' होनी चाहिए । इसके साय 
ही मपनी बुराइयों को समल्लने अर परखते की ताकत विदयाधियो से होना 
जरूरी है । जो गपनी युराई को नही पहचान पाता, वह कभी सही रास्ते 
पर नहीं माः सकता ! 

“ मुज्ञ परिपद्‌ के सामने पह कहते हए दु-ख है कि वंद कै भीतर वह 
भख नही है 1 उसमे शूठ दम्भ है । थपने बहम्‌ में वह मपे कौ वरवाद 
केर रहा है1 मौर कोई वियालय होता तो उसे निकारं दिया जता, पलु 
हमने कभी पैसा नही किया । वदू कितना भौ ऊधम करै, हम उते अपने 
यहां से नही निकालेगे । “ 

सवने योर्‌ से ताल्यां पटी । बटू कोख जेते उ्तके सामने मौर 
आसपास तेज होड पीटे जा रहै है । उसने वहां से निकलकर भागना चाहा । 

प्रिसिपलने आगे कहा--“ने वंद को अपने पास वुखाया था 1 उसे भने 
क्षमा मांगने की वात कटी थी । वह इसके लिए भी तयार नही हमा ।” 

यड्‌ को लगा, सारे वियार्थी उसे लानत भेन रहे ह जौर तीची नररों 
से उसे देख रहै ह । उसने भपने-ञापको एकदम अकेला पाया 1 उसका भन 
हमा कि वह्‌ गोरसि रोदे ओर उटकर वा्हर चला जाएु । 

प्रिसिषल साहव ने शन्त मे कहा--“जूरौ के सदस्यो, कट्‌ ने माफीन्ही 
मांगी । भापको भौ उसे माफी मागने के लिए वाध्य नही करना चाहिए । कयोकि 
यह्‌ उसकौ गलती नही है 1 गलती उत्क मवाप की है 1 ह्र लडका अपने 
मा-बाप का प्रतिरूप होता है । जिर दायरे में वह्‌ रहता है, वही पो सौखता 
है । इसङ्एि वंदू निर्दोपटहै) उसे हम सया नही दे सक्ते। मेरी यहं 
सलाह है 1“ 

वेट्‌ को रगा, जसे एक वड़े ज्वालामुखी ने उसे निग लिया दै 1 दषते 

वदी वेद्ज्जती भौर नही हो सकती । मव तक उत्ते ही दौषपी माना जता 
था! बह्‌ किसी तदद्‌ डोक या लेकिन मव तो उसके माता-पिता को कपराघी 
कहा जाने छपा है { उसके माता-पिता अपराधी नही हो सक्ते । वे क्तिनि 
अच्छे । उससे किचना प्यार करते हुः" 

वदू सोचभे डूबा था, तभी प्रधान न्यायाधीश ने खड़े होकर निण॑य 


^ 


छ 


दियाः 

ष्दीस्तौ, ्रिसिपल साहव ने हमे सही रास्ता दिखाया ह । वदू निर्दोष 
है 1 हेम उत्ते कोई सजा नही दे सकते 1" 

वंटू को रगा, इससे वड़ा उसका अपमान मौर कु नही हौ सक्ता । 
ससे वदी दूसरी सजा नही हो सकती 1 उसके किए आमे के पारे दरवायै 
बन्द कर दिए गणुर्ह। बहर विचाल्यमे भव नदी रह सकेगा। वह्‌ 
सपने पिताको लिखि देषा करि यहां उन्हे तक अपराधी कहाजातादहै। व्ह 
षते सहन नदीं करेगा 1*^* 


शतको वेदटू ने फिर पते लिखना शुर किया । पहला पत्र यहं लेटरनक्त 
भ नही डाल सका्था। वह्‌ वाडेनके हाथमे पड़ ग्याया। वह कितना 
आलसी कडका है । उस्ने अपनी गलती महसुस की । तय किया करि पतर 
छिखकर वह्‌ गभी लेटरवकस मे जाकर डाल देगा । 

वदू पत्र खिखता रहा । 

मनोज अपने विस्तर पर वंठा चारों भौर देखता रहा ! उसे दुःख था, 
उप्तका इतना अच्छा साथी गलत रस्तिपरणजारहादै। इसके सराय ही 
उप्तके मने एक बड़ी रिक्तताथी। वटू सबकुछ इसल्िएकरषारहा 
धा, परयौकि उसके पिता जीवित हैँ । उते उनका एक य़ा सहारा है । 

मनोज ने एक कम्बौ सांस छी । उसके पिताहोते तो वह भौ इती 
परह्‌ पत्र छिखा करता । मनोजने अपनी टेव्ल का दराज घखोराभौर 
एक किताब निका, उसका पृष्ठ भाग सुनहरे रंग फा था । यह असछ में 
उसकी डायरी धी | मनीज को डायरी लिलने की आदत थी 1 यह्‌ डायरी 
उसके पिताकी थी । वे द्रसभे रोज की बरतें लिखा करते भे 1 उसने यरी 
कै बु अश छीटां कर देखे ! उन्हे दना शुरू किया 1 एक जगह उसकी 
नजर ठहर गयी । छ्लाथा: भ्रं चाहता ह्‌, मेय बेटा मनोज एक यच्छा 
वैज्ञानिक वने मौर खूब नाम कमपि 1" 

मनोज की भार्यो मे भाष उतर आए । आसुओं का एक वतरा डायरी 
के वीचमेजा भिरा । मनन ने उसे पोच भौर अपने पिताकेष्स वाक्य 
के नीचे उसने लि दिया: 
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"पिता जी, माप जो चाहते थे, वही होगा । मुज शकत दीजिए ।” 

इसके वाद उसने पूरी डायरी रौटाकर्‌ देदी 1 अगि का पृष्ठ कोरा 
था1 उपर तारौ छिवकर मनोज ने डायरी लिखनी शुरू की: 

“वेट भेरा सदेपाडी है 1 वह्‌ बड़ा च्िटी लडका है 1 तेक्रिन जितने महा- 
पुस्प हुए है, उनम कोद न कोरईदच्दिरदीदी दै 1 मुके विश्वास रहै, चंदू 
एक वडा मादमी होगा 1" 

इसके नीचे मनोज ने समये डाला गौर उठकर गुसर्खन मे चला 
गया । वदू ने तव तक पन्न पूरा करे लियो या । वद्‌ गां श्चुराकर मनोज 
को कुछ च्खति हृए देव रहा था + उते छग रहा था कि मनोम भी उसकी 
नकेछ कर र्हाहै ओर यपनीमाया वहन को पत्र किख रहा होगा। वह 
धीरे से उटा । उसने आप्तपास्त देवा । वह्‌ नही चाहता षा कि मनोज यह्‌ 
देधे कि वह्‌ उसमे इतनी दिलचस्पी लेता है 1 मनोज के सामने तो वह्‌ यहे 
बताना चाहता धा कि उसे नौर करंसीसे कोई मतल्व नही है । 

उरते-रते वट्‌ ने मनोज कौ डायरी का वह्‌ अंशा पढ़ डाला । उसकी 
आलो को सहसा भरोसा दी नीं हज । उसने वहं प्रंश फिर षठा । एक 
चार तो उसके शरीर मँ हृत्का-सः शोका दौड गया । 

एक सुखद ओर आचयेमिधिते अनुभरुति से वह सिहर उठा । उसके 
खून भें एक गरमी तंर गई 1 उष गरमीमें जो मजा था, वदू ने उसका भनु- 
भव पहु वार किया । 

उसी समय हल्की-सी आहट हुई । वेद्‌ दौड़कर अपने विस्तरे मेँ चला 
गया 1 भौरं पटहे कौ तरह पत्र लिखने का बहाना करता रहा ! मनोज ने 
बाकर गपनी डायरी बन्द करदी। उसेटेवरकी दराज मे रखा भौर 
तालाख्गादिया। 

वेद्‌ सोच रह था क्रि मनोज अव जरूर उससे वोकेगा, लेकिन मनोज 
ने कु नही का 1 वह्‌ नही चाहता थाकरिवंटू के काम नें व्कावट खाली 

जाए! 

वेट्‌ ने छिफाफा बन्द क्रिया आर उठकर खडा हो गमा । उसने छौटकर 

मनोज की सोर देवा जौर दरवाजे की ओर्‌ वद्टा । दरवाञ्खे तक बहु प्रहा 
ही धा करि मनोज ने आवाज दी--्वद्‌ 1" 
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वटू वही पड़ा हो गया 1 छौटकर उसने मनोज को देखा भौर बो-- 
न्वा ?" 

--“तुमक्हाजारदेहो ?"“ 

--“क्ही जा रहा हु । तुर्हं इससे वया २” 

मनोज उठकर उसके पाप श्रा गया । वटू ने छिफाफा पीठ के पीये 
चप छियाथा। भनोज ने उक कन्ये प्र हाय रषा भौर कहा--^वंटू, 
भुजे लिफाफा नही देना । तुम पत्त लिख स्रकते हो, लेकिन यहे पत्र लने 
कासमयनहीहै। बाहुर्‌ कौन कोद तुम्हु देख चेमा । याज "परिवद्‌" मे 
जो कुछ भा, तुमने वह्‌ देव ल्या! क्यामवभी तुम जिदकरते 
रहोग ? 

परिपद्‌ का ध्यान भते ही वदू शुत्तला उठा । बोला“ उसी 
परिपद्‌ की रिकायत्त कर रहा हूं । मेरे पिता कलेक्टर ह । सव लोगो नै 
उन्है अपराधी कहा है" 

येद्‌ आगे कर कहता कि मनोज जोरसे हंस दिया। वह सूय हसा । 
हषते-दंसते उमे वद्‌ के दोनों कन्धे पकड लिए । वोा--“मेरे भजीज 
दोस्त, तुम वाकई वहते भोति हो ।” 

यट का मन इस स्नेह-व्यवहार से पिषल उठा । उसने डामरी षड ही 
खी थी1 वह्‌ मुसकराया। लिफाफा उस्ने अपनी जैव मे रव लिया मौर 
मनोज के गले सलग गया । पहल वार वदु कै मनमे एक भित्र के प्रति 
मत्मीयता के इतने गहरे भाव उभरे । मनोजतो सुशीते रोपडा। वट 
से ही कमओर आौर भावुक लडका था । 

थोड़ी देर के बाद वंट्‌ अलग होकर खड़ा हौ गया । उसने बाहर देखा । 
मंधेरी रातथी। होस्टल के कमरों से हल्का-हत्का प्रकाश बाहर आक्रर 
सामने के हरे लान परर बिखर रहा था। उस भद्धिम प्रकाशं भे उसे धूप- 
छाया कासा माभस्तहोरहा धा। कठ ही उसने अपनी पुस्तक मे पडा 
था कि जिन्दगी थूपओरदछाया कीतरह ही भादमी के साथ खेल करती 
रहती है । उसे यह्‌ वातावरण बहुत जच्छा खगा । 

उसने ऊपर आकाश मे देखा । मनभिनत तारे वरगौकश्ष के वच्चो की 
तरह कुखांचें भर रहे ये । “ये तारे भी मिर्जीव नही है"--उसने मपने-आप 
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सौचा--^सर ने कछ वताया था कि इनमें भी प्राणियो का निवास है! 
हमानीतर्हवे भी हमे देखतते होगे । थोडे दिनों मे हम शायद बहा तकः 
पटच भी सकेंगे ।' उसने गोर से तेज चमक्ते तारो को देखा 1 उमे सगा, 
जैसे सचमुच उनम भी जिन्दगी है । ओर कोई वहां से वाते करदर्टाहै। 

“कोई जगहे खाटो नही ।--उसने अपने मन मे सोचा--मनुप्य ह्र 
जगद्‌ ह! 

उसी समय कुछ हस्के-से स्वर उत वातावरण मेँ आकर फर गए्‌1 
हवा धीरे-धीरे वह र्दी थौ ओौर उसमे धृलकर वीणा के स्वर एक हृत्का- 
सा नशा छोड़ते जारहेये) चरूरयहगाथाहै। वही वीणावजा रही 
है) उसका मन हुमा कि वह्‌ वहां चला जाए 1 भौर वही वंठकर, नजदीक 
सेउनस्वरोको सुने) 

मनोज ने देखा, वटू की आंखे अपटक वाहरे कुछ देख रहौ है । तभी 
कमरे मे र्गी घडो से एक चिदिया वाहूर निकली भौर उसने नौ बार 
आवाज दी । आखिरी भावाजकेस्ायही वीणाकेस्वरभो मौन टो गर्‌। 
मनोज ने कहा--“चलो, वटू, अब हमारे सोने फा समय हो गया है 1” 


दत 
एक लम्वीयात्रा 


वेद दुकान से निक्खातो धूप पहाड़ पर चढ रही धी) दूकान के 
सामने उसे परछाई्‌ कौ तरह छाया चठ्दी-फिरती नजर आई । उसके दायें 
एक छोटा पैकेट या । वह्‌ खुश था । पैकेट से उसने एके दाफी निकाली भौर 
मुह मे डाक लौ । वह्‌ जपने-जाप मुनगुनाने लमा । 

उसी समय उत खगा, वह केता नही है \ उसके साय कोई भौर ६। 
कौन हो सक्ता है )' उने जपने-आआप सोचा । फिर वह जोर से स दिया! 
उसकीह्मी स्क भी नही पायी कि पोच से एकः ठाय उसकी पीठ पर्‌ मा 
पडा । उसमे एकदम लोटकार पीचचे देखा । चह्‌ विद्याख्य की वाडन अपर्णा 
सेन थी । उह देखकर वदू सुका नटी । चह धीरे-धीरे चरता रा ८ 


॥ 2 


"वेद्‌ ] ^ --वाडनं नै कहा--^तुम यहां कर्यो जाए ये ?“ 

अव माडन उसकी यरावरीमयी। 

भकु सामान खरीदना था, भिस" *“” वटू घवराये स्वर में वोला--“कल 
पिकनिक में जाना हैन, गर सामान जरूरी था 1*" 

याईनं ने बड़े मीठे मौर सहन ढंग से कटा--“वंट्‌, विद्यालय का नियम 
जानते हौ ?“ 

कटू को यह्‌ प्रश्न अजीव लया । हर जगह, हर समय, हर कोई नियमों 
कीही वात कर्ता है। 

“मुषे कोई नियम महीं माठृम्‌--“वंदू ने भपतने ढंग से उत्तर दिया । 

“वेट्‌ `“ वाडन ने समज्षाया--^तुम रितने शच्यै लड्के हो“ “1” 

वह अपनी वात पूरी नही कर पाई थीकिवंटू ते बीच मेँ रोककर 
कहा--""नहौ भिस, मुक्ते बुरा ठुड़क। ओर कोई नहीं है ! 

“तुम भलत सोचते हो“ वाडेन ने कहा--"तुममे कीरई बुराई नही 
है 1 भव देखो न, कितनी छोटी-सौ वात है } तुम यकरेठे सामान लेने वार 
चले आए) बाजार भाने में कोर बुराई नही है? परन्तु कभी उकेले नही 
माने चाहिए । यह्‌ विद्यालय का नियम है । ओर यह नियम सवी सुविधा 
के किए दही बताया भया है) किसको अफे सथले साते." 

"ररे साथ कौन आता ?"--्वद्‌ ने उदास स्वरमेंकटा। 

“क्यो, तुम्हारा कोई दोस्त नही है?“ 

“नही \“--उसने छोटा-सा उत्तर दिया । 

वाडंन ने कदा--“ंट्‌, पह गड़बड़ी रै ! तुमने कमी सोचा है, पुम्हारय 
कोर दस्त क्यों नदीं दै ?“ 

याडेन कौ आवा मेँ बड़ी आत्मीयता थी । बट्‌ उसके कारण नरम षड्‌ 
ग्या । बोका--“भिस, मूस नहीं मादटूम 1“ 

तुम्हे माटूम है"--वाडन ने कहा--“जादमो भौर प्राणियों से द्रसी- 
विष्‌ अरग है । उक भीतर एक वड़ी चील होती है । वह चीज है धिवेक 1 
हमजोभीकरीद्टैया जो भी सोचते है, हमारा धिवेक उसका विदलेपण 


फर देता है । हेम तुरन्त अपने-आप जानकेते है करि हेम गखती कर रहै 
यानही] 
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वटू की समन्न मे नहीं माया कि भिस वया कहु रही है । उसने कहा-- 
“होता होमा, नित्त, परं मुज्ञमे हेभ्री कोई ची नहीं है 1" 

वाडन हप पड़ी ! बोठी--“अच्छा, एकः वातत चत्ताओोगे 2" 

्जीह 

“जव तुम यषां गाएयेचो तुम्हे उरनरहीथा? इस बत्तका इर कि 
कोर देखलेगा तो तुम्हे परेशामी होगी ?" 

“सा, मिस ।"--वट्‌ ने कहा-- मने मनोजसे क्हाभीधाकिमेरे 
साध चनो 1 कल पिकनिक मे जाना है, कु सामान यडा जरूरी था 1 
वह नहीं भाया ! तव म अकेला चला आया 1" 

वाडन ने भुस्कराकरर्वंटू का हाथ पकड़ लिया । वोङी “तुम्हारे मने 
एक पोच उठा था 1 इस वात का मोच कि तुम्हे केले वाञ्जार नहीं जानो 
प्वाहिएु । यही विवेक है । समघ्े ! ” 

“गा {वेद्‌ ने कहा--^मेरी समक्न मे कु नदी भता !" 

“तुमे भव नही लगता ? इसकी शिकायत "परिपद्‌" मेँ होगी तो 
वंद ने धीरे से मपने हाय चुडा किए 1 उमने अपर्णासेनके चेहरे की भोर 
देखा 1 वह्‌ सहज ओर सौम्यथा ( तवभीवंट्‌ को लगा किं उनकी नीयत 
ठीक नही है\ वै "परिपद्‌" मं इसकी रिपोटे छरूर करेगी । “जौ पिटं 
करता है, वह्‌ सवसे बडा दुदमन है^--उसने जपने-जाप सोचा ! दस सोच कं 
बाद उपर्मा सेन मिस का जात्मीयता के साय बोलना भी वेदुको एक दोग 
्वगने लगा । 

उसने कदा--"मिस, म चाहता हं, भेरी शिकायत की जाए 1“ 

"कथो 2“ चान ने यचरज से वटू की गोर देखा । 

^ स विद्यालय में नदी पद्नेए चादता-“” वटू ने दता से का~ 
श्मेयै वार्वार शिकायत होगी तोत्तम मक्रमुखे चुरी देदी जाएगी 
धर जाकर नीवा मिरू के पास पटूगा 1" 

"नीता मिस कौन है ? ^." बाडन ते पु 1 

“मेरी टयूटर । उन्हनि मन्ते पडावा है ।* 

“उनमें देसी कया सूवी है २५. वाहन के दस प्रदन का उत्तर वंद ने 

मे मे दिया! गोखा--"भेरी सरी से पदाती ह कभी उखिती नहीं! 


डांटती हत्य पिताजी से शिकायत करदेताहं। पिताघी उन्है उट देते 
है । मृक्ते दुली होती दै । पदता भी मँ वही हं जो मुञ्चे अच्छा च्गता है 1“ 

मपर्णा सेन वट्‌ के विगड्ने का सारा कारण समञ्च गयीं 1 बोरी-- 
भट, तब तो पह तुम्हारा नही, तुम्हारे पिता का दोप है) प्रिस्िपलसरने 
ठीक ही समज्ञा था।“ 

हसे सुनते ही बट्‌ को गुस्सा आ गया । बीला - “मिस, मेरे पिता को 
दोषी ठहाने का भजा सबको मिलेगा 1“ 

"शौर मु भी" मिस ने हंसते हुए पृष्ठा । 

बद्‌ “हां” कहना चाहुकर भी नहीं कटं सका । 

अब तक दोनों विद्याक्य के पिछले गेट तक आ गएथे। वाईडनने 
समन्नाया--“वंट्‌, इस तरह काम नदीं चलेगा । तुम घर णाना चाही तो उसके 
हए इस तरह परेशानियां मोर केना अच्छी वात चही है । थोड़े दिन यहां 
मन लमाकर रह जाभो तो तुमह इससे अच्छी जगह भौर कोई नहीं कगेगी । 
सबसे खराब बात तो यह है कि तुम यलती करते हौ, परन्तु उसे स्वीकार 
नही करते ।'" 

घट्‌ चुप रहा । पिले गेट से भीतर आते हए वाडन ने कहा--“भेरे 
कमरे मे मामो 1“ वह वेद्‌ को अपने कमरे मे ले गदं 1 ी--“भकेछे 
चार जाना गुते है । यह तुम स्वीकार करते हो ?“ 

हं "“"न““"।'' वट्‌ स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया 1 

“इसके किए तुम्हे वेद प्रकट करना चाहिए ।“--वाडेन ने कहा । वाडन 
के कहने कारदंग ठेसा यां किं बद्‌ उसका विरोध नदीं कर सका। भोरा-- 
“मुषे खद दै, भिस ।"" 

वाडंन ने पहली वार वट्‌ कौ श्रुकते हए देखा था । वह्‌ खुश हदु । उसके 
सिर पर हाथ फेरते हृए उन्हनि कडा--“जामी, मव पसा कभी मत करना ।“ 

वटू अपने कमरे मेँ भाया तो मनोज दरवा पर खेड़ा था । उसके पसि 
आशा भौ वडीधी। दीनों क्रु बाते करद्देथे। बंद को देखकर वे युश 
हए । दोनों एकसाय योत्ते--“हलो, मेद" --1" 

वदू को पताल क्रिये दोनो उसकी खोज कररेहेये। कप्तानिमी 
ददने माया था । चंदू कोन पाकर वह्‌ नाम नोट करके गया है । प्रिसिपल 


स्ट 


सादेव भी शायद परेशान ये 1 उन्दने विचातय के चपरासी को दुढ्ने भेजा 
है। 

वटू का माथा चकरनि टगा ) फिर भी वह आश्वस्त था । उसके साय 
वान भी थीं। उत्ते दुशो हुई, उसने वाडंन के सामने “वेद प्रकट" कर उन्हे 
नाराज भी नही किया । बह जोर से हसा । हुंसते हुए उसमे एक-एक टाफी 
दोनों को दी। एक स्वयं खाई। दोनों के क्पे पर अपना एक-एक हाथ रख- 
कर उसने कहा--"भरे, तुम लोग तो भव तक्र सोचमेहीष्डेहो)जौहो 
गया सो भूल जायो । कल पिकनिक भँ चलना है मौर अभी संगौतमे । 
पियानो के सायर्मै भाज एक नया गीत गागा । 

घट्‌ खुश खड़ा धा। उसके चेहरे परखुशोकीसुरीर्तरस्टीथी) 
मनोज मौर आआशाके चेहरो से मव भी चिन्ता की रेखाएं नहीं मिटीथौ। 
तब भी उन्दोनि मुस्कराने कौ कोशिश की। 

“तुम दोनो बायरूम मे जाकर मुह्‌ घो आज 1" वेट्‌ ने ददा उत्वुभों 
की तरह लगतते हो ॥" 

तीनो एकसाथ हंस दपि । 

“संमौत-कक्ष' मे जाकर बटू खड़ा हुआ । उसने पियानो भाज गरतं ठंग 
से नही वजाया 1 उसके साय उसने एक रिकाडं निकालकर लभा दिया मौर 
स्वयं भी गाने छगा । उसने गाना शुरू क्रिया तो सारे कमरे के विचारा वहां 
जमा दो गए । वदू वहत मीठे स्वरम भा रहा या। वहू तन्मयया भौर भूम- 
पूमकर पियानो के स्वर छेड़ रहा था । 

संमोतं की अध्यापिका भौ बहाभा गयी । वह मने ल्मी तो एक ढोल 
से उनका षैरजा टकराया मौर वद्‌ गिर पड़ीं । उनके गिरते ही वंट्‌ ने पियानो 
बन्द कर दिया) वहु दौडकर उनके पासं गया । उनका काला चश्मा दूर्‌ 
शिर गया था । उसने चश्मा उठाकर मिस को दिया । पृ्ा-- “मिस, लगा 
ततो नही?" 

"नदी ।» संगोत की सष्यापिद् ने कहा--“यह तुम गा रदैये, वंदू 1” 

"जी 1“--उसने कटा । 

ष्तुम तो घूब मच्छायाटेत्ेहो 1 तुम्हारा गला भी यष् मीदा है 1" 
अपनी तायैदः सुनकर वेट्‌ को सुशो हई ¦ 


घ्र 


संगीत का समय पूरा हुमा तो वेट्‌ अपने कमरे की ओर चला । रास्ते 
भि उत्ते मिसके गिरने की याद जाईुत्तो वहु भपने-माप मुस्कन्य उठा । परन्तु 
दुसरे ही क्षण उसका मनं बदर गया 1 उस्रका चेहरा उतर गया । उसने एक 
तचार सोचा धा कि संगीत की मिस बहाना करती है, उनकी आरे है । आज 
उसमे देव किया या । वे सचमुच मेधी थीं । वट्‌ कौ अपनी गलती क किए 
परश्चात्ताप हभ । 
शुने यू धारणा तदी बना लेनौ चादिएु ।* उसके मनः मे अपने-माप यह्‌ 
विचार उभरा। उसका मने हुआ करि वह टकर संगीत की मित्त के पास 
जाद्‌ भौर अपने रचे ह के किर शद प्रकट करे, टतु यह विवार भिक 
या । दूरे ही क्षण उसके मन से एफ लहर उदी } 
श्वेद प्रकटं करना, क्षमा मांगने की तरह है मौर क्षमा मागना कमयौर 
सडको का काम है ।“--उसने भषना। पुराना विचार मचद्रूत वना ल्या । उसे 
फिर हंसी भा गई । संगीत कौ मिक गिरने का दृश्य जव स वार उसकी 
मांखो फे सामने माया, तो बह मपने-भप वूव हेसा । 
^ 
भूरज निक्खने के पटे ही स्कूल कौ यस्त रवाना हो गर्द ! वियाल्य 
यैः चालीस विदारयां कदमीरके लिए रवाना हृष्‌ । वाकी यातौ अधने धर 
चले गथ या विद्यालयमे दही रुक गए । वक्ष जच रवाना होते छगी तो वेके 
दए शड्के-ड्किर्यो ने रूमाल हिलाकर अपने साधियौं को विदा दी! 
"हुर्स"“-“--एकसाय आवा उटी ओर उक साथ वक्त अभे सरक 
गई ॥ 
दो दिनि की छम्बी यात्रा केम दिकचस्प नदी थी । वस में विचयाधियों 
कै साय वादेन थौ} गणित के अब्यापक्‌ धे--चण्मुटीन । उनका यह नाम 
व तकःर्वंट्‌ ने सारे विद्याछ्य म छोकप्रिय वना दिया था! दो-तीन अव्यापक 
मौरये। वदू ने देखा, वह काला ठ्डुका भो साय दै--वह्‌ वस ढे भाषिरी 
कोने भ दु्का-सा वा हा या। उत देवते वंट्‌ कोदहसी मा गयी) 
उमने मपनी हंसी रोको नही । बद्‌ जोर मे हंखने लया । उपे रखता भा 
\ देखकर विना दु सोचे-सममे भौर लड्कै भो दुंसने ख } 
यट जिस सीटभ बैठा या, उमे दो रडके भोर ये--हरविन्न ओर 


९३ 


मनोज 1 हरक्रिञने को अपने पाच ठा देखकर चेद्‌ को खुरी हृ 1 यही लड़का 
हसो प्रधा न्यायाधीष बनता है । वंयू उत्ते जिज्ञासा के साय देखता रहा + 

सामने की सीट प्रर ठ्ड्क्रियाो कटी यी 1 उनमें आशाभरी मौर मोहिनी 
गृप्ता भौ 1 मोदिनी कौ ही साहस दिषराने के किए पुरस्कार दिया गया था + 
वदू समी ख्डकों की भोर अरुग-अरग नजर से देख रहा था । बीच-दीष 
मं वह्‌ कुछ गड्वेडी कर देता, जिससे एक गहरा हाक सारी गेस में गूज 
उठ्ता । सारे वियार्थी एक नये मूड मे यै ओर उनके चेहरे मेसे दृशीके 
क्षरे फट-ूटकर बह रहे ये) बटू पिला सारा इतिहास भल गया था । वह्‌ 
यह भी भुल गया था कि उसे इस विद्याखय मे अधिक दिनों तक नही षदुना-- 
उसका यहां भन नही छुणतवा भौर वहु इसे छोडकर घरे बरापस जानो 


चाहता दै 1 


भीनगरर पहुंच कर्‌ सवके मन वातो उछलने रेगे 1 एक अच्छे होटल मेँ 
उनके ठटरने का प्रवन्ध किया गया । होट वेः सामने भेखम नदी बहती यी 1 
कषेलम के दोनों मोर हाडस-वोरटे यौ मौर ढेर-ते शिकारे ! पहा परुषे के 
पहेले उन्होनि चेम का उद्गम स्यान देवा धा--वेरी नाग । एक चौरे भौर 
गहरे क से क्षेकम का पानी बाहर निकृता है ) ऊपर पादन के म्चे प्ताद्‌ 
है 1 कुडकापानो ५० पुटगहराह) ततेक्रिन दता साफ बौर नीते 
र्य काकि नीचे की सतह तक दियाईदेतीहै । लगता है सतह दाये 
धुर जा रफती है! कूड मे तरतो रेग-चिरेगो मष्टलिया येद्‌ फो बहुत पसन्द 
आई यौ ! उने रत्री के कते-काने फल सरीदे ये भौर मषटयिर्पो फौ 
ुमाएये) 

बार निके हुए उने सासने का योहं षडा धा 1 उपमे ल्विाथाः 
ते सगरः दादा खादटजर्टाने वतवायाया। चंदू ने सोचा धा--्म तरद्‌ 
के वाोग-वयोचचे कनवाना वाददाहोकारही काम है। मोर्‌ उषैः विता गमी 
यादगाद ते समनी 1 वद्य होकर चर्‌ उनकी मही ष्टोनेमा भीरदिरेते 
ही यहवष्े दाय वनवाए्वा । इम विचार कै करण "वेदीनाय" उतग्चै मांसों 
मेषमागणयाया 

धमी षठदटि-रो कष्यते लिश्णी तेम नदी श्रीनगरे माद्र दमनी फण 


(> 1 


गई थी । होट में एक वड़ा हार था भौर उसी हार मे सरे विद्यार्थी भौर 
शिक्षक ठहर हृए थे \ वट्‌ ने भषने छिए एक अख्ग कोना चुने छिया था । 
उस कोने पर एक खिङ्की थी सौर उस खिडकी से दलम पर चलते हुए 
रेग-विरंगे शिकारे आसानी से देखे जा सक्ते ये । 

दुसरे दिन वे निथात वागसे लौट रटेे ! भयतक वटू ने मनमाना 
अनन्द लूटा था। 

रात को एकं बड़ी घटना घट गई । उसके कारण गिरीशकौ सजा दी 
गई । उक्ते श्रीनगरमे घूमने नही दिया जाएगा । वह कमरेमेंही यन्द 
रहेगा । संदू को इससे बडा सुख मिला । 

उसने मनोज से कदा--“मनोज, वह्‌ काला-कलूटा, तेल पिये उंडे की 
तरट्‌ भुस्तंद खुड्क्रा अव रास्ते म न आएगा ।” 

* वैचाय ! “माणा ने कहा-- “ह्म रोच-रोच कश्मीर धूमने तो नहीं 
अति 1 उसे इतना केठीर दण्ड अपर्णा मिस को नही देना था |" 

“तुम्है उसपर बडी दया आती है ।---वंदू ने व्यंग्य किया । 

णहा ।“--आशा ने कहा--"“जव तुम्हे सजा मित्त धी तव मुज्ञ 
तुमपर भी दया आती थी \“ 

“अं-अं-ॐं'"- वटू को भपनी तुलना उस लड़के के साय करना मच्छा 
नही खगा । कहां यद राजा भोजं मौर कटां वह्‌ मनुआ ते । वदू सुनकर 
अलग हौ गया । उसने मनोज के गकते मे हष डाला मौर उसके कान में कुछ 
फुमफूसाने लगा । यह्‌ देखकर माशा भी उसके पास आ गरद। वौरी-- 
“अच्छा भाई, मुन्ने वोर मत करो ।" 

मनोज ने उसे भी भपनी वातो शामिल करचतिया। कट्‌ केमनमें 
जपे एक वड़ा अनपच था 1 वह्‌ उसे उगलना चाहता धा भौर चाहर भी 
पेट फे भीतर नही रख पा रहा था । उसने पूष्ठा--“क्छ पया हुमा, तुम्हे 
तार? 

आशाते कहा“, कुतो पताहै, परन्तु पूरी वान्या है, नहीं 
माम 1 तुमह शायद माटूम है! वतन ?" 

"असल बात वताञं ?“-- वंद नेकटा। 

"रूर, जरूर“--आणा मौर मनोज एकसाय बोलते 
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षट्‌ ने बताया--“ दोस्त, मजा आ यया । कल रातं मुज्ञ बड़ी ठण्ड 

छी 1 वृत देर चक तो ग सिक्रुडता रहा \ जपने युटनों को छाती के पर्त 
लयाएु किसी तरह मव काटता स्ट । परन्तु फिर ठण्ड सहन नदीं हई । 
भौर रोग खरटि ज्ञे रहै थे। यह मुदे निहायते गलत यर बेढमी वात 
क्गी1 

“ म अपने विस्तर से उठ डा । यने बिजली की वटन दवायी | विजली 
सायव थो भनि सूत की प्रा्तली ) रात को सोते समय मने गणितके सर 
को राई के उपर कम्बल वोढते हुए देव छया था । ” ् 

“राई के ऊपर कम्बल ! ^“-अचरज से जाशा ने कहा--“इतनी 
ठण्ड तो मेही थी 1” 

“हूं, तम भौ वे रजाई के उपर कम्बल ओद थे यही वात तो भेदे 
मन मे खटक रहौ धी ("वंद ने कहा--“चष्मुटीन सरत गुञ्ञे कम 
नहीं सतया । जव सब लड्के मौज करतेये तो चषदरीन सर मेरा सिर 
गणित के सवार्लो से पीया करते ये ।“ 

आशा कौ मा आनि लगा । उसे लमा, वटू चरूर कोई रहस्यमय 
कहानी सुनाने जा रहा है 1 उसने वड़ी दिलचस्पी के साय कटा--“वंद्‌ः 
जल्दी बताभो, क्या हुमा १ । 

शुः नहीं, गया हआ ।“ वंट्‌ ने उसे तंग करते हए का--णयो 
बताएं । बुम्हें बता दे तो तुम सवेसे बतात्ती फिरो । बयो ने ?” 

“नही, म नही बताञ्यो !*--अआशाकीइस वाते पर भीवंदटू ५ । 
विष्वा मेदी किया । उसने कहा--प्पटने वचन दौ 1“ 

भाशानेवंटू कौहयेखी पर अपनी हयेटी मारी बौर कहा~--“वचन 
देती हं" 

वद्‌ उत्साहमं व॑ते भौ था। भआशा वचनन देती, तौ भौ वह बिना 
बतायै न रुटता । उसने कदा--णम याधी रात को उठकर दवे पैर चषमुदीन 
सर्के पासं गया। त्रै जोर-डोर से खरटि भर रहै ये 1 र्म वाश्चस्त हमा, 
चे सो रद है । मनि शरुपचाप उनके ऊपर पड़ा भा कम्बल उठाया एक 
भिद वही खड़ा रहा ) शायदवे उस्जाएं या करवट छँ।दे विकर 
नही हिलि। वस, फिर क्या था, म कम्बल को लेकरछोटभाया। 
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लेकिन" 

वटू स्क मया 1 आथा उसके मुंह कौ भोर देष र्दी थौ! बौली-- 
भवेद्‌, तुम्हारी यही आदत खरा है । कभी भी वात बीच मे तहौ डनी 
चादिए 1” 

"हां, दोस्त"--मनोज ने कहा-“जल्दी वतागो, फिर जल्दी चलना 
है। मौर खोग उल सलील प्र हमारी प्रतीक्षा कररदै होगे) वहांसे 
चमेणाही जानादहै न।" 

दोस्त, एकः गडवडी हो गई“--वंट्‌ ने वात वढाई । “जवम लौट 
रहा थातोबालटीमेंमेरापैर ठग गया। वह्‌ भरी हूर्ईयी। ारापानी 
भिर गथा। मेरातो घृत सूख गया था। मेन वह कम्बल वही छोड दिया । 
अव वह्‌ एक वडा सिरददं हौ गया था । म दुवककर गपने विस्तर मे मा 
पडा।'' 

आशा भौर मनोज एकसाथ जोरसे हसे । आशानेवंदू की पीठ पर 
जोरसे हाय मारा--“मन गदु वु, वंदू, वदमाश्ी तुमने की मौर पकड़ा 
गया वैचारा गिरीश ।" 

“उपे बेचारा कहती हो ! “वद्‌ नै आवें दिवाकर कहा--"अनादी 
कही का । उसने पता नही किसे पाला पड़ा है । 

मनोज को बुरा छ्गा । भिरीशजो करता रहा है, वह उसी मरी 
नही है! वह आदेश मात्र है। वह्‌ देखने मे क्रितना भी भपानक क्ये, 
छषका चुरा नदी दै । वेचारे के मां-बाप कोर्दनहीरह। लेकिन षता सूब 
है। ऊंवाह्ोनेकेकारण उचे कक्षा मे सवसे पीये कवंठालां जाता है। 
लेषिन दसे क्या ।** "उसने अच्छा नहीं रगा । सारे ठडकैः शौनगरमें सैर 
फर मोर वह येचारा दीवासो से अकरेखा सिर पीटता रहै । 

मनोज फे किष वेट्‌ का यह्‌ छत्य सुखदायी नहीं या । उसने कटा -- 
¶वंद्‌, यह्‌ सरासर अन्याय है। भं अपर्णा मिसे जाकर यह्‌ वता दुगा 1" 

थट्‌ को गुस्सा आ गया । उसने मनोज का हाय पकड लिया--“वया ? 
बया बा, बता दोगे ? 

“तो नेया तुम मुदे मारोगे 2“ मनोजने कहा 1 

टा, जरूर माख्गा । मुन्ने ध्स विचार्य मे तो रहना नदीं 1 मव भौर 
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नही रहंगा, जहां वुम्देरी तरद्‌ धोखेवाड प्रायी ह * 

यदू ने भाषा का हाय पकड़ा भौर कटा-“चलो, हमं भकग चलेगे { 

“नही वेद, मनोज कोभी साये लें । तुमने सचमुच नच्छा नदी 
करिया 1“ भाशा ने यहं कहा तो वेट याग-बदरला हौ मया । ये दोनों उवी 
श्रिकायत करगे 1 पते यही बडी या्मीयता दिष्रा रहै धे । 

आशा ने वाश्वासन दिया कि कह दिकायत नही करेगी । उसने "वचन" 
दिया 1 मनोजने भौ वचन" दिया कि वह्‌ शिकायत नही करेगा---कंम से 
कम उस समय तक, जव तक वे लपने वियाखय को नही क्तौट जत्ति। 

तनौ वहां से वापस आए मौर शकारो मे वैठगएु) शिकारों का 
शण्ड पानी की सतह को चीरता गे चलता गणा) लड़को ने एकसाथ 
गाना शुरू कर दिया] 
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ग्यारह 
दुःखद अन्त 


पहलगाम पहुंचकर भी वंट्‌ अपने मन को वापस नदी खा सङा 1 

लिधु नदौ के उदछठर्ते जल फो देखकर मनोज ने कहा--“व॑टू, देवो, 
यह पानी नही दूध वहा जा रहा है ! हमारे यहां देसा सोौन्दयं कदां है ।” 
बटू तव भी कुछ नही बोला । उसने वटू का हाय पका ओर उमे घीच 
कर नीचे ठे गया | प्िधु का पानी वफं की तरहण््डाथा1 

इताः ठण्डा पानी देखकर वट्‌ को भो अचरज हुआ { उसने मुसकराने 
का भ्रयल किया । वही खडे-खड़े वह पानी मे तरत मच्यो को देखने 
लमा । 

उसी समय एक कदमीरी हाथ मे लम्बा बास भौर एक वस्ती लिए वहां 
धापा 1 उसने पूछा---“साव, मची मारेगा 7" 

यह्‌ वात उस्ने एक दूसरे जादमो से पूली थौ 1 वेंटू ने उस बादमी 
की भौर देसे विना का--“हा, मारेया ।" 

भरमोजभी तैयार हो गया 1 वह चाहता था, क्सीत्तरह वदू का भने 
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रम जाए । यह्‌ यात्राधारीनष्डे) दोर्प्ये में वह मादमी एक षष्टेके 
लिए मखी मारने को वद्‌ उपकरणदेने को तयार हो गपा । मनोज भौर 
वंटूने चंदाकरलिया। मोहिनी भौर धाशाचंदादेनेको तैयार नदीथीं। 
उन्दने कहा क्रि वे इस तरह मच्खियां नही मारना चाहती । किसी जीवं 
की हत्या करना पापहै। 

“पाप है ।“-मेट्‌ ने दोनों को जीभ दिवाई। 

उसने मछली मासे का वह्‌ वांस उस भदमीसेतते लिया। उसने 
ममन्नाया क्रि मछलिया थोडा ऊपर चलकर भिकछतेगी । यहां बहाव तेख ई । 
तने तेज बहाव मे म्छिया नदी स्कती 1 

वे सिन्धु नदी के किनरे-किनारे उपर चले गशए। एक जगह पानी 
ठहया हभ था मौर उसमें देर-सी मछलियां कुलांच भर रही थी । आणा 
बौर मोहिनी उन सुन्दर मच्व्ों को ध्यान से देखने लगी। आशाने 
कहा--“अरे,ये तो नाच रही है 1” 

"हां, सचमुच--” मोहिनी भी सुण हुई 1 

मट्‌ ने उनकी उपेक्षा की । वह्‌ यसी पानी मेँ डाकर बैठ गया। मनोज 
भौ इसकःमजाते रहा भा। बीचे-वीचमे वदू तार खीचता, फिर छोड़ देता । 

भाध पटे तक दोनों वेढे रहे । फोई मखी उसमे नही फसी । एक-दो 
मछलियां फंमी भी तो फिर द्ूटकर भाग गदं । वेद को गुस्सा अया प्तो वहु 
पानी पर दही बांस पीटने लमा । 

मनोज ने सामने से हेरकिशन फो जाते हए देखा । उसने बंद से बताया 
तो वेट्‌ वही से नित्लाया--“ह्रकिंशन, मो ह्‌रफिशन !" 

हेरकफरशन वहां आ गया । उत्ते मछ्छी मारना माता या । पहने भी वह्‌ 
अपने संस्मरण वेद को सुना छुका था! एके रात उसने एक मछ्ठी की 

कटनी सारे छंड्को को सुनाई थी । वह्‌ एक बड़ी म्ली थी । रोह म्ली । 

एक मधेरल उति मारकर्ले गर्दथी। मंचेरे के कहने पर भी उसने वह 
मछली वादार में नही वेची थी । उसने वहु मठी कादौ धी तो उसके 
भीतर उतेसोनेफीदो अंगरुचियां मिली थौ! वह द्यशो से नाच डउगधा। 
मचचेरन भौ ताद बजाकर नाचने छगौ थौ ! मचेरेते पत्नी कौ बुदिमानी को 
स्वीकारकर्छियाथा) 
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उन अंगुठियो ने दोनों की हालत्त वदलदी थी]. 

वट्‌ कौ यह्‌ कहानी वारवार्‌ याद अनि रमी । उसने सोचा, कटी इस 
यारभौ दो अंभूयियां निकल जाएतो। तो उ्षकी नजरें सुते भाङाशर्भे 
तंरने लगीं । एव अंगूरी चह अपनी मां को भेजेगा भौर दुससै"""1 वह्‌ सोचने 
खगा । उसे समन्नभें नही माया कि दूसरी अंगूटी वह्‌ किसे भेञ ? 

तभी हरकिशन आ गया 1 वेट्‌ ने वहु वांस उसे यमते हए कहा-- 

“दोस्त, एक यडी गदली कंसा दो, वस । 

हरकरिणन को सचमुच मछली मारे फा ्ौकया) वह्‌ वंसी उालकरर 
बैठ गया । उसके भगे-पीदेये चारोंये। वाशा ओर मोहिनी भी भाघ 
समाये पानी फे भीतर देव रही थी । पानी एकदम साफ या ओर मानेक्ती 
तरह उसमें सव कुछ दिवा दे रहा या। 

हरकन ने एक-दो वार क्षटका दियां अौर तीसरी वार वांस ऊपर 
सीचा तो सथ एकसाथ चिल्ला १३ । उसमें एक मषी फन गह थी । मखली 
के नथुनेमे वंस्लीजाफपममी यो) हरकिशन ने वास उपर चा) पानीके 
बाहर माति ही मछली तेडपने खमी 1 

वेट्‌ कौ खुशी हुई 1 वोटा--""भरे, मखली पतो नाच रदी है । भाज 
मजा आएगा 1“ उसने अपना पुराना सपना एर बार फिर दोहराया 1 
मनी अव जमीन पर थी ओर लोट र्दी थी ! मोहिनी ने कहा--“भरे, रे। 
कितनी प्यारी मछली है } कंसे छोट रही है 1” 

बट्‌ ने उसकी चोटी जोर से खीच दी । वह चीव उटी।वंदू ने उत 
जीभ दिष्ठा मौर कहा--"चुप रह्‌ 1 

आदा को भरी यह्‌ जच्छा नही लगा 1 उने कदा--“वेदू, बदतमीजी 
करोगे तो हम चले जाएमे 1” 

वट्‌ ने कोई जचाव नही दिया! वह मछली को ध्यान से देखत्ता रहा । 
वह्‌ खोट.पोट दो रही थी) हूरङिशन को कहीं जाना था । उसने कदा 
ष्बंद्‌, अव मे जाता हुं! मची काक्या करोगे, इसे पानी मे डाल देना 1 

ह॒रक्रिशन चला मया! वट्‌ ने यपे मन में सोचा, वह इसे चरर 
कादेगा } परन्तु. "दुसरा विचार उसे सामने माया । बह कटेगा कंसे १ 
उसे काटना तो अतताहीनहौ। 
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मनौज नै फहा-“धंट्‌, चलो, मछली को अव पानी में वापस फक दे 1“ 
ग्नही--" वटू ने क्हा--“"्म इसे अपने कम्प में ले चेमे । सबको 
दिखाएगे । तवे मजा माएगा ।* 
मोहिनी ने प्रतिवाद क्रिया--“तुम्हे मजा आएगा, जान उसकीजारही 
(आ 
वेट्‌ ने फिर उत्ते ाट दिया । उसने मछरी को अपनी दोनों हेयेचियों 
भे उठा छलिया । वह्‌ उत चिपकिपी-सी छगी । मछली बड़ी थी ओौर आसानी 
सेवंट्‌ कीहुधेलियों में नही आ रही यी 1 उसने मनोज से कठा--"मनोनः 
लरा पकडो तौ 1” 
भनोज से पटले मोदिनी अगि बार । उपने कदा--""छा, म पकडती 
हं 1 
वट्‌ ने एक बार मोहिनी के चेहरे को देवा । मोहिनी भपने दात से 
होंठों को दबाये मच्छी की [भोर ध्यानसे देख रहीथी। उसनै वंटू को 
सोचने का समय नदी दिया । वह मछली अपनी हेली मे लेते हए उरने 
कहा-- “वेद्‌, यह तो खासी भारीहै।" 
“हा-““" वट्‌ पूरी तरह कद्‌ भी नहीपायाथा कि मोदहिनीने हाथ 
उठाकर जसे हवा में उडा दिया । मछली फिर पानी के भीतर पहु गई । 
वेद्‌ कोआग खग गई । उसके मनसूवे उड़ गएये। उसके हाथमे वह्‌ 
बांस था। वांस के ऊपर व्लेडकी तरह एक पैनी चीज क्गीथी। वटू उसे 
बांस ते घीचकर मोहिनी की भोर दौड । मोहिनी नै दौड कमाई । 
वेट्‌ उसका पीटा करता ग्रया । पुल कै पास आकर मोहिनी षैठ गई । 
वह्‌ बुरी तरह हांफ रही थी । उसने कदा-- “वट्‌, माफ कर दो" 
येद ने उसकी दोनो चोटियां पकड़ी गीर वह्‌ तेच घार वाका व्लेड वला 
दिया । दूसरे ही क्षण बोटियां उसके हाय मे धी! चोटियों फो उसने 
मोदिनी के सामने दो बार घुमाया गौरफिरजोरसे बहती प्िधुकीधार 
भे जा फेंका । वोला--“जामो, चोरियो, तुम भी उस्र मचल के पास चली 
जाञओौ 1" 
मोदिनी कौ जसी धिग्धी वंध गई 1 वह्‌ जगभग वेहोश दो गहं । कट्‌ 
ने इसकी चिन्ग नही की । 


६१ 


तब तक मनोज भौर आशा भी दौऽतेमा गएये। आकर देवा, तो 
दोनों के घून सुख गए ! उन्दोने इसकी कल्पना भी नहीं कौ थी । वे सोच 
रहैयेकिवंट्‌ मजाक कर रहा टै! मोहिनी को थोड़ा परेशान करेगा । 
फिर मपने-माप शान्त हो जाएगा 1 

आशा ने मोदिनी को उठाया ! उसका वेहरा एकदम सख गया घा । 
चह पीला पड गया था । उसने अपनी फटी आंखों से आशा की ओर देखा । 
भशा ने सामने नजरें दौडाई। वट्‌ तवत्तक नौ दो ग्यारह हो दुका था। 

मनोज चुपचाप खडा इन दोनों को देख रदा था ! वहु भागे बदढकर 
मोहिनी फे पात भाया । बोला-“मोटिनी, डरो मत, वालघरकफीषेतीरहै। 
फिर चढ़ जाएंगे ।” 

मोहिनी को इससे सन्तोप नहीं हुआ । वह क्रोध मे थी । उरते मनोज 
को एसी क्षप लगाई कि चह श्ुप रट्‌ गया । मोहिनी का परेशान होना 
सहज था । वह्‌ अपने वालो को वडी छगन से सम्हालती थी । उनमें ददी 
ओर शिकाकाई लभाया करती थी । उसके वाक विद्याख्यं में सवते छम्य 
भौर चमकेदार ये ¡ उसकी चोटियां बाधने कांग भी निरालाभा। वह 
असख मे अपने मारं के लिए ही विद्याल्य-भर मे विख्यात थी । इते 
कीमती वाल चले गए 1 मव क्याहोगा) 

उस्ने एक लम्बी सांस भरी मौर रोते लगी) 


वेट्‌ बहुत खुर था । उसने मोदिनी को देखा भा चलाया है क्रि बह 
केभी नही भूलेगी ! वह्‌ काफी दूर निकल मायाया 1 यह्‌ पाड की एक 
चोटी थी 1 इस ऊंचाई से उसने उल भरती प्िषु को देखा 1 उसका मन 
भी मांसो उछलने खगा । वद्‌ सोचने लगा--यह नदौ कितने निषिकार भाव 
सेवेगकेसायवहीजारहीरै। उसे क्िसीकी फिकरनदीदै। 

उसमे वही से पानी दैः भीतर आंखे गाद ¦ वह॒ शायद चोटियोंको 
देखना चाहता था 1 वे वहाक्दाथी। 

उसमे मपना चेहरा घुमाया मौर सामने के क्षितिज कौ गोर देवा । 
वसे दंकी चोयियां चांदीकी तरह चमकर्हीथीं। एक लहर वनाती 
पर्वत श्रेणियां सपं कौ तरह जते चमक रही धी ! एक उनके नीचे सीधे चद 


६२ 


पाइन मौर फर के ल्लाड ये। ये चाड अपने-मापरे अल्गहै। क्ितिनाभी 
पानी भिरे उनके नीचे की जमीन कभी गीखी नही होती । ठण्ड मे जब वफ 
गिरी है, तव भी बह इन षाड से गिखहरियों की तरहं छिसककरनीचे आ 
जाती है। 

परह्खयाम वट्‌ को बड़ा सुहावना रगा । बहुत देर तक वह्‌ अपने भस- 
पास फैले सौन्दमं को आंखों मे भरता रहा 1 फिर वह्‌ उढा । नीते उतरा 
तो तारको कौ सीधी ओर समतल सडक थौ । थोड़ा ही अगे चलकर वह्‌ 
बाजार मे पहुंच गया ! दोनों तरफ दुकानें थौ मौर रंग-निरंगे कपड़े पहने 
बढ, च्चे मौर जवान सभौ यातो घूम रहे या सामान खरीद रहेथं। 

यदू ने अपनी जेव देखी । उसमे अभी कुछ पसे ये ! उसने एक करमीरी 
टोपी खरीदी भौर फिर गरम जलेविया खाय ॥ 

ठोपौ लगाकर एक बा्दने के सामने उसने अपने-आपको देखा । वह्‌ पूव 
रोर से हंसा ओर वहां से आगे चल पडा। 

मोड़ प्रर आशा मिल गई । वह्‌ कम्पसे वापस आर्षी । बट्‌ ते भावा 
दी-"आक्षा ! 

ष्क्याहै, वद्‌ ?५--भाणा खुशनहीथी। 

"छह रो"--वंट्‌ उसके पास पहुंच गमा । उरने भाशा के सामने हाध 
जोड । कह्‌ा--"आडा, तुम तो नारा नही हो ?"“ 

"हं--" भाशा को अच्छा नही रगा । वंदट्‌ नै कहा--“मोहिनी ने शिफा- 
गततोनटीकी?" 
"अभी तो नदी--" आशा ने कहा--““मिस भी कहीं घूमने गर्द है ।" 

"तो चलो, हम भी घूम माए ।"--वंटू ने रादत्त-भरी सोर णी । 

"नहीं, म तुम्हारे साय नही धूम सकती । तुम अच्छे रके नही हो ।" 
आशा सचमुच नाराच धी 1 

“मैने म्हारी चोटियां तो नदीं फादी । फिर" वट्‌ फी हस यातफा 
आशा पर कोई असर नही भा 1 वहु आगे जाने खगौ । तभी उसने दौ-तीन 
पारी भोडे सड़क पर देशे । घोषो को देखकर उसे अपने विचाख्यकी याद 
हो माई । रोज बह पुङ्सवारी का अभ्यास कर्ती है गौरभय तो षट्‌ पापी 
अभ्यस्तहो गद । 
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लेकिन, चसे याद आया 1 पहरा दिन भो करितना अजीव होता है वटू 
कैः सामने वह्‌ पौड़ेसेगिरीथी ौरतव यद्‌ कितना सुटा हमा था । यह 
यत्ति ध्यान भें भाते ही उसने चुटकी वजायौ मौर पी छौटकरदेवा । वटू 
वही खड़ा था । उसने कहा--"वेदू, चलो हम माज धुडसवारी करर 1" 

वदू खुश हमा । वह खट़ा-खडा सोच रहा था जगि अकेला कहां जाए 
सौर क्या करे। वंटू नै आवाज देकर धोड़े वाणो को रोका । उनसे दौ धोड़े 
मभि तो उन्होने का--“पदां नही, दषतर मे भिदे । हमारे साथ चलिए्‌ ।” 

वे दोनो घोडे वालों के साय मागे गणु! उना दपतर दूर नही था। 
क्रिराया यदा कएने कै बाद न्दं घोड़े मिल गए । 

आणा का घोडासफेदरंगका या मौर ऊंचाई मेंष्टोटाथा। भागा 
उसपर आसानी से चद्‌ गई । वंद का वादामी घोडा ऊंबाथा। इसलिए 
घोडे वाले ने मदद दी, तव कीं वेट्‌ चढ़ सका । 

दोनो चन्दनवाढ़ी को जानेवाछी खुली सडक पर धूमते रहे । भाणा के 
चेहरे पर शरारत के भाव रह्‌-रहुकर उत्तर रहै थे । वह्‌ भवसर कौ ताक 
थी॥ 

वटू भीकम खुश नहीथा) वह्‌ जानताथा कि कैम्पमे तो षटवे ही 
उसके सिर पर कडार गिरेगी । उसे लेखना उसके लिए कठिन होगा 1 इसलिए 
वरतेमान के जितने भानन्ददायी क्षण भिरे, उनका पुरा उपभोग क्यो न कर 
लियानाए? 

सडक के कोने पर जाकर आशा ने कदा -“वंट्‌, तुम्हे घोड़ा दौडाना 
आता?" 

येद्‌ ने अपने-आप गवं का अनुभव किया । वोला--“वयों नही { 

--“तो चक, हम साय-साय दौड़ाएु । देखे किंसफा घोडा ते दौडता 


हे" 

शाशा की बात बद्‌ ने तुरन्त स्वीकार करली । वैते वटू हमेशारेे ही 
अचसरों कि ताक में रहता है । उसे अपने-आापमें विश्वास था । वह्‌ आशा 
को हुराये विना नही रहेमा । 

श्वो शतं हौ जाए ।*- येद ने प्रस्ताव रवा । 

“ुद्ले मंजूर है। जो कटो वही हो जाए--"आाशा ने पहली बार बिना 
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दिचक के इसे स्वीकार करिया! 
शुम कह दो । “टू ने तपाक से कहा । माशा थोडी देर तक 
सोचती रदौ 1 फिर उसने कदा--“अच्छा, एक-एक वातत की शतं हो आए ।* 
"यानी ? 
--^यानीये कि जो पराजित हो, बह व्जिताकी एके वातिको विना 
प्रतिवाद के मानने । 
टू जोरसे हंसा, “वस, इतनो-सी बात 1 
नटा --भाशाने गम्भीर होकर कहा 1 
दोनों दौडकेच्एितंयारदहो गए । घोहवाींसे कहेदिया गयाक्ति 
वे यही ठहर । एक फर्णगसे दूरे नही जार्गे । दोड शुषरूहौ गरई। एक 
फ्छाग तक जाकर उन्हुः उसी जगह लोटना था } जति समयवेदटूकाही 
घीडा भागे र्हा \ वह्‌ रोटनेल्गातो वंद ने थोड़ी सहत लेने कै छिषु घोडे 
की पीठ परहायटेका। उशी समय आशा ने पीेसे दो-तीन कीड़े घोड़े 
की पीठ पर जड़ दिए ! घोड़ा जोर से एड्‌ लेकर भागा तो वंटू अपने को सम्हाल 
नही पाया} 
दूसरे ही क्षण बह्‌ जमीन पर घा ओर धोद थोड़ा भागे जाकर खडप 
हो ्रपाथा! भाशा ने वहं मपना घोड़ा रोकाभोर तालिया वजाक्रर हमने 
रणी । वह्‌ घूब ही । पातत माकर वीली--“भरे, तुम तो बड़े सवार वनते 
थे) मेव षया हुजा १५ 
कटू अपनी कपर पर हाथ रे ददं सेकराह्‌ उठ । अशाने दस घव 
सरका खूब खाभ उठाया । बोली---"उस दिन जवम गिरौ थी, तव तुम 
क्रितने दण हृष ये, याद है 1" 
वह्‌ ताली पीटनपीटकर हंसने रणी ! वंदटूके लिटि यह्‌ धोर्‌ उपमात्‌ 
का अरवछछर धा । हिम्मत कर वह उदय, परन्तु तुरन्त वैठ गया । उस्ना ददं 
वदु गया था! 
आ्ाकौ सबलगाकरिं रर कोई खास वातष्टो गईहै) बहवंटूके 
प्च गई। उसके हाय की दाहिनी कोनी छिरं गई यी गौर उमसे रक्त 
चद्‌ राथा) उसकी कमर एक प्त्यरयोरसेल्गाथा! उसी पीड 
असष्यहोरदीयी। वदू इस समय कृ भो नहोक्हपारहाया। वटुन 
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रो सकता था, न हंस ही पाता! उस्तके मने केवल ददंथा। ओर किसी 
तसह ॐ विचारो के छि वहां कोई जगह नहीं थी । 

आणा ने तब अनुभव क्रिया कि वदू को सचमुच चोट खग गई है । उरक 
पात्न घस्र समयकुछनही था) स्मार भी नहीं था) कहे सफ़ेद मऊ पहने 
थी 1 उसने एक पर का मोका उतारा मौर उसके ऊपरफे साफ भागसे 
उसमे वंद का खून पोछा। 

“मुह्यसे बडी भूर हो गई, वेट्‌ ¦ मूञ्ञे क्षमा कर दो प्रशा फो 
पस्वात्ताप हुआ । प्रेल-ही-खेर ये उक्तम क्या कर दिया । 

वटू कु नही बोला! वहं किसी तरह छपे ददं को सम्हालतेकी 
कोशिश करता रहा 1 इतने मे दोनो घोड़े वालेभी आ गए1 उन्हनि वदू 
को उठाया । उसका घाव पोंछा । उपे उठाकर वे कँम्पतकले गए । भाशा 
रास्ते.भर पतात र्दी । उसे मन के भीतर से एक धडा ज्वालामय 
घप्र भौर बाहर आकर फूट पड़ा। 

उसने अपने पूरे शरीर पर एक भारी योद्ध का अनुभव किया । यह्‌ 
बक तथ भी बना रहा, जव यसं धरघ राकर पहलगाम से रवाना हृ । सब 
विद्याधियों ये एक साथ "जयः के नारे लगाए । चैट को ख्या,येनरि उसके 
विष्द् है 1 इतनी सारी वाजो का उसे अकेले सामना करना पडेगा 1 

“इतनी दिलचस्प याद्वा का यह्‌ दुःखदे अन्त { ” वह अपने-माप बु 
युद्याया। लिड़की से मपना सिर टिकाकर उसने आंखे वन्द कर लो । वहु केवत 
वम की भावनी आवार सुनता रहा 1 


वारे 
जन्मदिन की खुशियां 


एवः सुहाचनी सुवह्‌ 1 सूरज धूषनछाव की तरह विवर हमा था ॥ 
माका मरे याद ये“ वु काले गौर भारी, कु कपसीके । हवा बह र्दी 


धो घौर उसमे हल्कीनसी नमी यी 
यद्‌ न्ता कर्‌ वापत्त खौटा चा \ उस्ने खपना पाव देला 1 वव वेह 
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काफी ठीक था । उसने राहत-भरी सांस लो 1 

मनोज ने जकर कहा--"वेद्‌, इतनी म्बी थकान-भरी याता के वाद 
घर छौटमे पर कितना हल्कापन महव होता है। च्यता दै, जते हम 
पत्थरों का वोज्ञ दोतेि रहे है । वह्‌ अब उतराहै।” 

ह, मनोज, तुम ठोक कहते हो ! मै तौ अपने कौ हवा की तरह हल्का 

महुम्रूस कर रहा हं ।*--वंट्‌ उठकर खडा हौ गया । उसने मनोज के गते 

मे अपने दोनों दाय उक्ति। वोला--"दोस्त, बाकर मजाओआ गया। यह्‌ 
यात्रा हमे हमेशा याद रहेगी 1” 

मनोज को पहली वार वंटू से इतनी मात्मीयता मिली धौ । वहं सुदा 
हभ । दोनो नै वितावें निकाककर अगि का काम देखा । यह्‌ तय किया कि 
वै मिलकर काम करेगे। इसपते एक-दूसरे की गलतिया भी पकट्में 
मांगी । 

दोनोँवतेंकरहीरहैये कि आकाश गहयहो गया। वादक छतों 
की तरह दिषने लगे 1 मनीज ने कह़ा--“साज पानी भिरेगा । जच्छा हुमा, 
हम कोग कक लौट बाए 1” 

“हा"--वंटू कमरे के वाहर आ गया । बादल मव भौर काले हौकर 
सिमट रदैये। वे एक-दूसरे मे मिक गष । बिजली चमक गौर पानी 
भिरे लगा । पटले बड़ी-वडी वृदियां आईं मौर फिरधागेकी तरद एक 
सौधी कतार मेँ पानौ उतरनेल्गा। वटू मौर मनोज ने इसका आनन्द 
च्या! दोनों फटी भाषो से वरसते मेहं कौ देखते रहे ! वाहर भव कोई 
नही था। सव अपने-धपने कमरौँ मे बन्दये। छान पर परनीर्तरनेकमाथा] 

एक दुबका हुमा कुत्ता (करई करफे भाग गया । वटू का मन हुआ 
किं वद उसे पकं! परन्तु पानीखौरकाथा 1 काफी देर तक पानी गिरता 
रहा । थोड़ी देरके वाद दोनों अपनी-अपनी टेवल पर चै गए भौर पठने 
मे) 

दोपहर हीते-होते पानी थम गया ! तभी गिरीश बट्‌ के कमरे में माया। 
उसने कहा--““पोस्टमेन याया है । तुम्हारी कोई डके है । वह्‌ वाईन के 
कमरेमे हि} वाईन ने तुम्हें बुलाया दै ।“ 

“जरूर, पिताजी ने कुछ भेजा होगा ।* वंदू खरगौश को तरह उदछकर 
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वाने के कमरेमें जा पहुंचा 1 पोस्ट्मैन ने एक वड़ा पारस वटू को 
दिया ! उसने एक छोटे-ये कागज पर देस्ताक्षर करा छ्िए । पारसल काफी 
वडा या) वाईडन ते कहा--तुमप्े सही सम्ह्सेमा ! स्टरो--.1"" 
वाईन ने आवाज लगाई । विचयाख्य का चौक्तोदार बहा आ शया ! उसने 
पार सम्हल लिया । वटू जव आनि लगा तो वान ने कदा--“दस पा्म॑ज 
के किए हमारी वधघाई ।“ उन्होने मुस्कराकर वटू को देखा 1 टू का चेहर 
खुभीसेमूर्नमुखीहोरहाधा1 
कमरे में आकर उसने पारसल बोला 1 दोते टी उसे एकः चिर मिली । 
उसे पदृते ही वह्‌ खृसी से नाच उठा । मनोज को हाय ककडकर उसने वार 
सीचा ) उसकी कमरमे हाथ अल्कर चक्कर काटने खगा 
“व्या वातै, वंट्‌ ?" 
भदू ने जवा नही दिया । बह्‌ उसी तरह उछरता रा 1 उदटरते-उकते 
वह्‌ हाफते कग । तव कदी वह्‌ रका 1 वोला--्मैतो भृलदहीगयाथा। 
आज मेरा जन्मदिन है 
"अच्छा" 1“ मनोज ने विना सोचे हुए वहा ! स्ते पतानहीयथा कि 
जन्मदिन वया हतत है । कभी क्रिसीने उसका जन्मदिन मनाया नही । वदू 
उत्ते लीचकर देवर कैः पास लेश्षया । पारस खोलते हुए मनोज ने एक-एक 
सामान देखा 1 
बद्‌ वोला--“भरे, मनोज, ये देखो बुशसटं ओर टाई । कितनी सूवसूरतं 
ई 1“ उनपर्‌ एक परचौ लगी धी 1 मनोज ने वह्‌ परो पदी } बोला 
"भरे, यह्‌ तो तुम्हारी मम्मीको भेट 1" 
षा, ओर मह भेट, यह स्काफं---?"" वेट्‌ ने उनकी तट्‌ चिगाई दी। 
मनोज ने किर पर्ची देदी 1 उसमं चिवा या--"नीता मिस की 
भरसे ॥ 
प्नीता मिस" बट्‌ ने उन कंको चूम चिया--“नीता मिस तुम 
कितनी अच्छी हो ) कितनी { आह" 
नीचे एक मोडाकागजया। वटू ने उते उदया! उसद़े नीचे एक 
ग्व्थ-इ-केयण था! उसके पाप्त एकः दिफाफा स्वा हमा था । वदू नै 
हिक्रा पोल । उमम तीस स्पए घे 1 विसा था--"डी कौ ओरपते॥ 
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५ 
म्बो, डंडी“ वटू दु से पागल हुमा जा रहा था। उसकी 
अयं अपने-आप गीली हो रही थीं । च्न्विमे व्स्कुट के दो बड़े पैकेट, 
कुछ यपा गौर एक सीटी थी । सीटी मित्ते हीट उसे जोर-जौर से 
जजानि लगा । 
मनोज हतधरभ हो देवता रहा 1 उसने वटू को कभी इतना बुश नही 
देखा धा 1 उसने अनुभव किया कि उपहार पाना भी कितनी गच्छी वति है । 
उसमे एक छम्वी सापि ली ! भाज तक क्सीने उत्ते उपहार नही दिया। 
चह क्या सज्ञे, दस कया मजा है । 
सीटी वजाते हुए, वट्‌ ने मनोज से ¶ढा--"तुम्हारा जन्मदिनं कने 
आएगा ?” 
“भृज्ञे पता नहीं ।'* मनोज ने कटा । 
“सरे, पता नही तो भौ मेरी तरह तुम्हरं पता छग जाएगा ।/ 
“नही वेद्‌“ मनोज गम्भीर हो गया-“मेरा जम्भदिन कभी किसीने 
नही मनाया । मुक्ते पता ही नहीहै।* 
बेट को मचरज हुआ । किर्तीने उसका जन्मदिन नदी मनाया । उसने 
पृखा--“वि्यालय मेँ तो जम्मं तारीख किली होमौ ?” 
“हा” -- मनोज ने निरा होकर का--"उसमे तो वीस नवम्बर 
चिलाद 1 
"रे 1" वद्‌ ने कलेंडर की ओर देखा--“तव तो थोड़े ही दिन रष 
६।" 
मनोज ने अपना चेहरा दुका छया । वह्‌ सोचने लगा, थोड़े दिन ्ेप 
दों या पूरा घाल, अन्तर क्या पडता है । कभी धर से कोई पत्र नही अता। 
फिर उपहार कौन देगा 1 
नाशते के समप सारे विचार्यो वहां जमा हृए्‌ । वार्डन भी वीं मौर 
प्रित्तिपलं भी आए थे । वाइन ने बड़े जतन से 'व्ं-डे-केक' पर मोमवक्तियां 
रखी थी । सव धैरकर खड़े हो गए । वटू नये कपड़े पटने बादशार्दौ की 
तरह मेज के पाप्न खड़ा घा। उसने एक के भें सारी मोमवत्तियां बुसा 
दौ । सवने तालिया-वजगहं जौरं उन्दीडी गडगडाट के वीव वंटू ने केक 
काटी! 
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“जन्मदिन शुभ हो ! जन्मदिने शुभ हो {” सव एकसाय वोट । वपर्णा 
सेन ने सको केक के दुकडे दिए वह केक भो अपनेदेगका या! उसका 
आकार येन स्क कौ तरह था! उकषमे चीनी के कई गोल पहिये वेने थे) 
बट्‌ ने वे पद्ये अपने हाय से वाटे । उस्ने वाद्या आर मोहिनी को भी पिये 
दिए? निरीशके प्रति अपनी उक्षा वह्‌ अवम दूर नदींकरसका भा) 
उसमे उसे पहिया नही दिया} अपर्णां भिप्त ने ठते फक ही दी। वदू 
ने हरक्रिंशन को दो पिये दिए { उन्हे देकर उसे बडी खुशी हुई । 

वट्‌ को गवंथा} विद्यालयं मे रेषा जन्मदिन किसीका नही मनाया 
गया 1 उक चेहुरे पर गवे की अनगिनते रेखाएं धिच गर्द । 


तेरह 
तीन अपराधो कीीदौ सजापु 


क येद ने जन्मदिन मनाया था! सुवह्‌ उत्ते ही उसने अयने पूरे 
रीर मे एक भारीपन महसूस किया । उसकी समज मँ मेही माया कि 
इस भारीपन का कारण क्या है । उसने एक-दो बार जोर की प्रगाय 
खी 1 उत्ते कग, जसे उसका भाव फिर हरा हौ गया है । उमे फिर दवं 
उभर आयार) इसलिए बटू ने बडे अनमनेदढंग से कवायद की + धुढ- 
सवारीमे भी उसने मडानदही लिया) 

आशा ने उसे बहते समञ्ञाया । पर बहू पर कोटं असर नही हुमा) 
भिरीश्च ते आकर चंदू करौ धन्यवाद दिया । कटहा--“कल का केक बन 
मीडाथा। मैने तो देसा केक पछी वार खाया 

वट्‌ ने कोई जवाच नही दिया 1 उस्ने अंसे गिरीश को वात सूनौ हौ 
नही । 
दोपहर ओर भारी ष्टो गई 1 उत अव पता छमा कि उसके भीतर 
भासोषन कहां चे आया है 1 चष्टी वली तो वह्‌ खगम स्मांसासा हो 
सया 

मनोज मे कटा--“चल्ने, वदू ॥* 
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यदू ने उसकी भोर दला तत नही 1 ये सव उ्के दुश्मन है । घव 
उसके पीद्ये टये ई । भाज "विचयार्था-परिपद्‌' की र्वव्कदहै।ये सभी उसे 
चंदू का विरोध मररनेवातर्हु1 लेक्रिनि-" उसके मनमेंध्रकाय कौ एक 
किरण षूटी । घने अधेरे के वौचर्मे एक माद्या-किरण उसने देखी । कछ 
हरकिशनं कौ उसने दुगरना केक दिया था । वही तो ज्रौ का घान वनेां। 
गु तो लिदाज करेगा यह्‌ । उसे खुणी हुईं कि इ यात्रा मे उसने हरक्शिन 
चेदोस्तीकरलीदै)। 
वडे हाल में जाकर सभी इकट्‌टे हुए । दूरी धंटी वजी तौ संब मपनी- 
अपनी सीटों पर जा कैठे। त्रिसिपलभी अवतकजागएये।वेभौर 
विद्यय के अन्य अध्यापक पिष्टलौ सीटों पर वठ गए 1 
सामने से तीन डके आए मौर इरी की कृसियों परजा वैटे। दूसरे 
दराजे से दो छडक्ियां आद्‌ ।वे भी वैटगर्द्। विचा्धिर्योनेताखी 
जाकर इनका स्वागत किया। 
हरमिशन ने फिर लोहे का हयौडा टेवल पर पीटा-- “शान्ति, शान्ति { ” 
शक शहरी खामोक्ती छा गर्ह । जरा-सी भी सरसरादृट की नहीं धौ । 
हर्रिणत ने विर्धाथियो की भोर देखकर कहा-"जव हम माजकी 
कार्यवाही शुरू करते है ! इत वार यह वैडक काफी लम्बे असे के वादो 
रही है । सलिए फायद कुछ अधिक समय रगे । हेम प्रिसिपठ साहव से 
प्रा्थनाकरतेर्हैकिवै हमे थोडा समय ओरदें। 
व्रि्षिप ने खड़े होकर भौर समय दे दिया! कहा--“जव तक पूरी 
कार्यवाही ख ने हो जाए, धटी नही सजेगी ।" 
हरकिदान ने प्रिसषिपलकोरि्योकी ओरसे धन्यवाद दिया। उसमे 
वाहन श्रीमती अपर्णा सेन की बोर अंगुरी दिवाकर कदा--“ङूरी चाहते 
करि हमारी वाईन कश्मीर-यात्रा के बारे में वताएु 1 
विद्यालय के बहुत-से विद्यार्थी इस याद्वा परर नहीं गए थे । सक्ष 
सवने बड़ी दिलचस्पी के साय पूरी कहानी सुनी सव खुश हुए । सव कु 
सुनाने के वाद वाडन ने घोयणा की--“वच्वौ, हुम कदमीरसे कु केसर 
खाए है । हम पाम्पुरमकेमरके खेत देखने गए ये । वहां की ५९११. 
शभे भेट भें थोड़ा केसर दिषा है) जज शामके भोजनम हमस्वं ˆ ` ॥ 
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धियो मोर अध्यापकों को योडा-योडा केसर वाने +" 

ताच्योंकी गङ्गड़ाहृट कै वीच वाईने का भापण स्रमाप्त हमा भौर 
वेर्वैड गह 

हरफिशन ने अपने सामने स्वा सफेद काज देवा । प्रपर कौ मोर 
अंगुखी दिवाकर उने कहा --“भव, भरौ प्रशिपक साह्य से एक महत्वपूर्णं 
धोपणाकरनेकी प्रा्थेना करती है" 

प्रिसियय खड हो गपु मौर सामनि बए । एक हठ्की-पी सरमरमी 
पुरे दार मे तैर ग । प्रिपल घाव क्या घोपणा करेगे । उन्होने सादे 
विदयाथियों की योर दे्रा मौर फहा--“वच्चो, इस साल दिष्म्बर म 
सन्तरष्टरय टूनचिष्द हि । हमनेतय क्रिया दैक हमारा विद्यालयं उं 
री तरह भाग ते. 

अदं अपमी बातत भूरी नही फर पाएथेक्रिजोरसे तालियां पीरी जनिः 
लगी 1 चन्होने हाय उटाकर रोका मौर कहा--्जो कन्ये भागदटेना पहु 
वे ममौ से अपना नाम च्विादे)" 

द्‌ बहत शश हुा । उसने मौरभोरसतेताणी पीटी। 

प्रसषिषल भपनी चह पर्‌ जाकर्‌ बैठ गए । ल्के एकनदरसरे कौ भोर 
देने गे । भूद्‌ प्टाफर वे वाते कर रहे ये कि प्रधान न्यापाधीशने दो 
मेरिदेवछ धर हवोडा पीटा ) सारे हाटमे किर नीरवे शान्ति गई) 

ह्रकिशन गे कहा --“यव शिकायतें वेद होभी 1“ 

शिकायते पेण हृ । तीसरो कथाः के कप्तान ने एक रके की शिका 
यत की । वह्‌ वारवार कटने पर भी सुट्‌ दैर से उरा है । रियो 
चहु की अर सचा सुना दी गद "्रत कन उसकी चोटी बाध दी 
भाए 1" 

फिर गवमी का यधिकारी विचारी प हया । वोला--“ कटुके 
विष्ट यहत-से मारोप दै । बया यदाद्त मनेगी 2“ प 

दरक्रिणिनि ने वृष्य से किर चलि खी 1 कटा, मूनेगी ^“ 

उसके विष्ट मेष पदृकर गुनाषएु जनिय 

भप्रीर जानि कै प्रे एक दिन वदू मकेठा वाङार गया था । उत्ते 
बादर द्वे बहूत-सा सामान ससोदा 1 
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येद्‌ फौ नरे सहक्षा थप्णां भिम की भोर उठ शङ । उत्त दिन वे 
कितना भौठा बोल रहौ थी 1 उनके सामने वट्‌ ने ्वेद प्रकट" भीकर 
दिपाथा) तव भी यहु वात यहा रयौ गई) उति अपर्णा मितमे घृणा दौ 
गर । उसने यपने नाङ्-भौर्‌ सिकं सौर नजर पलटा णी। 
दूसश भारोष पटा गयाः 
श्रीनगरमे पक रति रद्‌ ने पानी निराया। गित केसर का कम्बल 
षटुराया गौर सत्रा व्यथं मे मिरीच को मिटी। 
मुने ही वट्‌ सन्न रह्‌ गया। उसने एक यार मनोन की ओर देखा । 
दुसरी वार अआशाकीओर।यहीदोतोे, जो इस वाते को जानते ये। 
हने से किसीने शिकायत की दै । उसने दोनों को हिकारत की जरो से 
देश । वंह भय क्रति भित्र भाने} कित्तपर विश्वासि फरे1 उति इसकी 
केत्पना मही धी । उसकी समग्र आस्या टिक उटी 1 
तीसरा आरोप खगायागयाः 
तीसरा आरोप बहुत गम्भीर है । वेद्‌ ने पहल्याम मे मोहिनी गुप्ता 
की दोनो चौियां काटकर पानीय रफकदी। 
ष्चौदिया काट ली | सवर मुसकराने मे । सवने एकसाथ मोहिनी 
गुप्ता कौ ओर देखा ! वह्‌ शमं के मारे गढ़ी जा रही थी । नीचे सिरक्षुकाये 
यहु सिसकरने लगी । 
"हृद हौ गयी ।*° एक ने धीरे से अपने माथी से कहा-"यहां तो रहना 
मूर्िकिक हो जाएगा 1“ 
उसी समय वदू का नाम पुकारा गया--“ापको कछ कहना है 2?“ 
"हा" टू उरकर खडाहो गया) उसके चेहरे पर एफ भी शिकन 
नही थी 1 वह्‌ विलकुऊ नदी िज्ञका ‡ उतने कदा---"धुनञे केवल एक वात्त 
हनी है । ओ इस वियव्ि में नही पढना चाहता 1“ 
सवके कान खडे हो ग्‌ तरद यदा नही पढना चाहता! वंट्‌ यहो 
नदी षदढेगा 1 वह्‌ चा जाएगा * यहु अच्छा नहीं होगा । उसीके कारण तो 
विद्यालय में गरमी रहती है. ""चदा जाए तो अच्छा है"-"हमारी' चोटिवां त्तो 
वौ रहगी । छ्डका नही काल दै । “जपने को नवावं समल्लता दै" "बरे, 
वढे वाप का इनता वेट है । पडला पूत, हो क्रिसीक्ना सपरत ? 
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प्रधान न्यायाधीश ने फिर हयौड़ा पीटा । उन्होने पुा--“बेट्‌, प्या 
आपने यहं निश्चय कर लिया है ? 

णहा 

--"माप्की दिक्ायय क्या?" 

“कर्द शिकायते दह, लेकिन म नही कहूंपा )"-- वेट्‌ ने गवं के साय उत्तर 
दिणा, जैसे वाको सव छोटे छोग हैँ । शिकायत छोटे लोगों से कभी नही की 
जाती । 

जूरियो ने आपप्त मे सलाहु-मशविरा किया ) मामला पेचीदा था । वेद 
पर्‌ एकसाय तीने आरोप कछगाए गए ये । तीनों गम्भीर थे । 

हिरकिणन नै चासं ओर देखा 1 फिर उसक्रौ नजरें वट्‌ पर घाकरस्क 
गई । वदू कौ आं हरकिणन सै जा टकरायी । वटू की आंघों मे नफरत 
घी 1 हुरकिशन को केककेदो पीस दिये, तथ भी वद्‌ उसका साथ नही दे रहा। 

ह्रकिशन ने अूरियों का फीसला मुना दिया--“ वटू पर कगाएु गए अव 
सारे आरोपी पर म्रावधानी के साथ हमने विचार किया है} प्रििपल सहव 
की भीसलाद्‌ लीहै) यह्‌ स्ष्टदै कि परोक्ष ख्पसे वद्‌ ने तीनों भारौष 

स्वीकार कर लिथे है । इनके वदने भें उन्टनि एक ही वात कही दै किवे इ 
विद्याऊय मे पढना नदी चाहते 1 

^ हुम किसको रोकते नही । परन्तु वेट्‌ इम वि्याख्य को छोडकर जौवन- 
भर प्रछत रेमे 1 उन्हे रेमे निष्कपट भीर निदछ्ट सायी मौर कटी महौ 
भिल सकते । वहुरहा, वे अयने फँंसले के लिए स्वतन्ते हैँ । 

५ हम नियमों पे वंधे हं 1 तव भी हमने वहत सियिषयते की है उसके वाद 
हेम तीन चपराधो की केवर दो सजएं वंटू कोदेवे। हे अपरयाध--यानी 
सकेरे बाजार जनि के छिए--व्‌ हमारी गार्डन से "तेद धकट' कर शुके दै 
हम उसे यहा भ स्वीकार किएल्ते) 

” दूसरे दो अपराध वच रहते दँ । एक तो अपने साथी के प्रति घोषा कन्ना 
है! एक निरपराघ व्यक्ति कौ जान-चुञ्कर फंसाफर उस तमाथा देखना है ॥ 
यद्‌ ने गिरीग को 'ंसाकर अच्छा नदी क्रिया । उसकी सञ्जा यह्‌ है छिद्‌ 
कौ एवः नप्ता चौकीदारी करनी होगी । मानी हर वियार्थी कौ चात उम 
माननी पष्टेभी 1 कोर विद्यार्थो गरुत वति नदी कहेगा, हम वटू को माप्वम्त 
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क्रिएदेतेदै1" 

नै चपरासी नहीं हूं । म चौकोदारी नही कर सक्ता ।“--वंदू जोरसे 
चिल्लाया । 

हरकिशन ने इदहा--"तो आपको एक सप्ताहे का खं नहीं दिया 
जाएगा 1*- "अब माप दूसरी सजा भी सुन रीजिए । हमे सेद दै, वंट्‌ जी, हर 
जपराधी इसी तरह चित्ताता है)" 

हरकिशन ने सामने देखकर आगे कटा-- “मोहिनी की चोटियां काटकर 
वेद्‌ ने समस्त नारी जाति का अपमनि किया है 1 हमारे देश में नारी पूज्या 
है । वेदोंसे लेकर आजतक नारियो को देवियो कास्यान दियागयादहै। 
कटू ने हमारे भारतीय आदर्णो को तौड़ा दै) इसलिए उन्ँ सजा दी जाती 
हैकिये विद्याख्यं की सारी लेडक्रियों से क्षमा मिं ।" 

साराहारदंसीसे गज उठा । हूरक्रिशनने हथौडा पीटकर सभीको 
फिर गम्भीर रहने का आदेश दिया । बट्‌ उठकर खडा हो गमा । उसने 
कहा" एक भी लड़की से क्षमा नही मांग सक्ता । मैने आज तक फिसी- 
सक्षमा नही मांगी । फिर र्डकरियों सेर्थंक्षमा माग" "हुत्‌ ॥'* वट्‌ भेपनी 
जगह पर बैठ गमा। 

हरकिशने ने एके वार फिर पूा--“वंद, कया आप वास्तवे क्षमा 
मागनेके किए तयार नही?“ 

"नही-"" जोरस्ेवट्‌ ने कठा। 

हरकिशन ने आदेश दिया--णदू को एक सप्ताह कै किए धुडसवारी, 
संगीत मौर साभरूहिक भोजन से रोका जाता दै) उनका नाश्ता घौर भोजन 
उनके ही कमरे मे भेज दिया जाएगा 1“ 


रत्ति कौ सोने से पहने उसने पिताजी को एक पत्र लखा: 

"परिता जी, म इस विद्यायय मे हरगिज नहीं पड सकता 1 आप जवरन 
प्द्वषठुगेतो म कहीं चाम जागा भीता मिस को माप भेज दीजिए । भाष 
व्यस्त होगि । म भव उन्दीङ़ पाष पदुया ! उन्टीके साथ घर वापस भा 
जाऊंगा ।'“ 
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वट्‌ ने वह्‌ पत्र तहं किया । उसे एक छिफाफे मेँ वन्द कर दिया । विफाफ 
केः छपर उसने पता लिखा । वह्‌ अपने कमरे से याहर भाया । विद्याख्य का 
नियम था कि धर भेजे जनि वानि पत्र लेटर ववम मे सी न डले जं । 
वे वाईन या भ्रिसिपल के पास भेज दिये जाएं । 

वदू नै अपनी सख्त निग से सामने देवा । बाहर एक चौकीदारथा। 
उसने उसे भावा दी 1 उसके हाय मे पत्र देकर उसने कहा --“प्रसिपल 
साह्व को दे गामो ।” 

चोकीदार पत्र लेकर चला मया । वंटूको ल्या, उसके सिरसेएकवद्ग 
ददे उततर गया है । उसने राहत-भरी सास खी) 


चौदह 
विद्यालय छोड़ने का निद्चय 


पत्र पाने के थोडी देर वाद प्रिसिपलने वदू को अपने घर मे युलाया। 
वेद्‌ वहां भी नदी जाना चाहता था । परन्तु चपरासी के बहुत कहने पर वह 
चल्ला गया 1 

वह्‌ राव पानी से गीली मौर नमी भरी थी! शीर का शौर एक तचा 
की तरह हो रहा या। मेढक भौ बोलने रुगे ये । लान की घास भाधी पानी 
भ इूवी थी । हवा जरसे वह्‌ रही यी । उसके साथ पानी के कण जते 
हए भाकर बिखर रहे थे ! कुक मिलाकर मौसम यच्छा था, परन्तु जव मन 
के भीतर तूफान उठ रहा हो, तव कृ भी अच्छा नही रणता ॥ । 

सिप के सामने जाकरवंटू ने श्लमस्ते की । इतने दिन विचारय 
में रहने के कारण वंटू कौ नादत भ्नमतस्ते करने को अनजाने पड गद यी ॥ 

्ित्तिषल ने उसे अपने पासवुलाया ! उसके सिर पर हाय फरा॥ उसेवः 
के लिए एक र्यी दी । उन्दने फिरसे उत्ते समज्ञाया--“वरे, तुम्हारे पिताजी 
को म वहत दिनों से जानता हूं । जव तुन वेदा हृएये, तव भीर दुम्दारे 
धर भया चा 1 वड़ा उत्सव हुजा या उन दिन! श्रंगसेजी वड वे ये भौर 
एक आगछीशान दावत दी गई थी 1 
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प्रिसिपल एक रम्ब भूमिका वना रदे ये! बट्‌ व्यान से युन रहा यः। उसे 
घुशी धी, उसके पिता शुरू से दी उसे चाहते रहं है । उसने गवे का अनुभव 
किमा । प्रििपछ ने कदा--“तुम मेरे येटे की तरह हो ।* "यद्‌ विद्याक्य अपने 
दंग का निराला है । देण मे देती संस्थाएं कम है । देम चाहते है कि तुमह यहां 


न त्रित शप्र पिता ङी तरे गे ब्रदरो ओरघ्ाम कमाओ1 








ध 





कत्री है । विनयो स्यवित सुककर चलता है 1 घमरंडी अपने सौग बाहर निकालता 
है, क्योकि उसके पास अपनी संचित निधि कुखनही होती । सपने गवे कोटी वह 
आत्ममौरव मान तेता है 1" "तुम्हे मधिक से अधिके विनय्षील बनना चादिए्‌। 
जिस दिन तुमं यह्‌ गुण आ! जाएगा, तुम कुन्दन की तरह्‌ इस विद्याल्य मे 
चमकोगे गोर हमे भी गवे हीगा 1" 

बद्‌ चुपच्ाप सिर शुकाए युनता रहा । उसके मन मे ओर कोद विचार 
नही ये । प्रििषल के शब्द एक के वाद एक हयौड़े की तरह चोट करते जा 
रहे थे 1 यद्‌ तिलमिला उठा । उसका मनं हुभा, वह उटकर खडा हौ जाए 
आरः भाग जाए! 

प्रिसिपर ने भी अपनी बात खत्म कर दी । चद्‌ अपनी करी से उठकर 
खट हो गए 1 बोले --“भव तुम जा सक्ते हौ । आज शाम तके अपे निर्णय 
फी सूचना मूसे दे देना । तुम अब भी चादोमे तो पतरम नुम्हरे पिताके पास 
भेज दगा । ईष्वर तुमह सद्युद्धि दे ।” 

वदू उठकर चला आया । प्रिसिपलने उते एक भंवर भे फसा दिया 
था) उपरमे फसा वद्‌ भपने-आप चक्कर खा रदा था। एकः ओर बिद्याक्य 
कैः विधार्थी ये, जो मित्ते बनकर उसकी धिकायत करते ये । दूरी बौर वट्‌ 
स्वयं मा, जो सम्हटकर भी सम्हल नही पा रहा था 1 उसके साथ उसके भपने 
सेस्कारये। जिन संस्वारोमे वह्‌ पला है, मौर जो दायरे उतेषेररहेहैये 
अमने-भापमे काष्ठ सस्तये। 

शाम तकर यद्‌ कु त्तय नदी कर सका । प्रिसिपल ने नियत समम पर 
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दषतर का एकं चौकीदार वटू के पास भेजा । वेट्‌ उसे देखकर टी चीख पड़ा । 
बौला-- मुञञे परेशान मत करो 1 मेरे इरादे मपरिवतित है 1 प्रसि सर 
से जाकरकठ्‌दो।" 

प्रिसिपक ने सुना तो उन्होने एक म्बी सांस छी } वटु के लिफाफ पर 
विचालय की सीर छगा दी । चौकीदार को देकर उन्होनि फहा--"द्रमे लेटर- 
वक्स में डाक दो ।“ 


द्रुस्रा दिन शुरू हुभा 1 

एक भरो हई दुनिया का सारा रीतापन वट्‌ के हाय रगा । सूवहन 
धुडसवारी कै मजे रन शाम संगीत की सरगरमी । भकेठे भोजन भौर 
नाता । 

रह-रट्कर उमे समृत्तियो के ववंडर ने धेर छया । उसके सामने सुवह्‌ 
आशा की वड सूखने लगती । उसने वंटू को घोडे रे मिराया था 1 लेकिन 
दसके पहले वह भीतो उसेभिरा चूकाहै। घोदेसे गिरकर भी आदा नाराज 
नही धी ॥ जव व्हमिराथा,तो बह दुलसे रोई भो थी । उसका भीतर 
याहर पहाड़ी नाले के पानी कौ तरह कितना स्वच्छ भौर निर्मल है । उत 
जव मोहिनी की याद आती, सौ वह घवरा जाता! किस भ्हटरी की वनी दै 
वद्‌ लडकी । उसकी चोटिया ची गयी, परन्तु उसने शौर तक नही मचाया । 

शाम को उसे रेवा मिस को यद वरस आ जाती। वहप्यानो सिलाने 
भे कितना रसकेती है ।-" "फिर उत्ते खेल का खला ओौर सपाट मैदान दिषार्ई 
देता । कभी उक हाय मे वैडभिष्टन का रेकेट होता, कभी क्रिकेट फा वह्ला ॥ 
वह्‌ भपने-भापको हंसते-खिठखिकते हुए सायियों के बीच म देसता । 

अकेले भोजने करना क्रितना भारी होता है ) उसने अनुभव क्रिया, अकेले 
रुहम मे फितना ददं है । मनोज जव भोजेन के लिए जाने छया, तो वद्‌, उट- 
कर खडा हो गया । वोरा--"“मिचर, म इस अकेलेपन मेतंग मा गयाहू। 
भो तुम्टुरे साय चदूंगा । खाञेमा नदी, वदी पडा रंगा, वस +” 

मनोज की आख मर आदे । उमने वंटू के हाय दवाएु--“वन, चार 
दिनों की बाति रहै, वटू । श्र सव उसी तर्ट्‌ चलने रोगः ।” 

"मही, मै जकन तुम्हारे साय चदा । "टू ने कटा । मनोज योह 
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देर उसकी ओर देता रहा । फिर उसने कहा--“वंट्‌, तुम्हारी यही कमजोरी 
है + एक मुसीबत दूर करने के छिए तुम दुसरी मुसीवत मोल ठे लेते हो । 
इस तरह तो ये मुसीवते कभी तुम्हारा पीछा नही छोडी ।“ 
वेट निराज्च होकर अपनी कुर्सी पर वंठ गया । भोजन कर मनोज लौटा 
तो उसने कहा-- “वद्‌, मेरे कारण तुम्हं दु.ख हृभा है । मुञ्चे माफ कर दो ।” 
वेद्‌ कुछ नही बोला । 
शाम को उसने आश्चाकी संगीत की वक्षामें जाते हुए देखा । उसे 
माशा को रोका ओर कहम--““बाशा, रेखा भिस से कट्‌ देना, वटू को भापरकी 
याद बाती है 
आशा चुपचापर नजरें सुकाकर चली गदं । उसका हृदय भर आयाथा। 
दूसरी दोपहर उसे मोहिनी मिरी । वह किताबें लिए जार्हीषधी। 
आसपास कोई नही था । उत्ते अकेला देखकर वंट्‌ ने उसे बुलाया । बह ण्दर 
सो गई, किन्तु उसके पसीना चट गथा । वेट्‌ जरूर फिर कुछ गड्वड़ करेगा । 
उसने जोर सि थूक लोकते हृए कटा--“्या है वेट ?'" मोहिनी फी नजरें 
शुकी हुई थी । 
वटू उत्क पास जा गया । वोला--““मोहिनी, मृद्षे एक वात कटनी है 1” 
वटू की आवाज्च अप्रत्याधितरूप से हसं वार कोमल थी । उसने वहा-- 
“कह दो ।“ 
वटू की आवाज एकं बार कापी । फिर उसने कहा--्म अपने को 
सम्हाल नही पा रहा, मोहिनी । मुनञे भव इस विद्या्यमे वादा दिन रहना भी 
नही दहै। म नही चाहता, मेरे ऋारण क्रिसीके मन को आधात लगे । तृम्दारी 
चोटियां कार्ते समय मैने अपराध की मम्भोरता पर विघारनहीकियाथा। 
मव प अनुभव करपारहाहूं 1" 
मोहिनीने वंद के चेहरे को देखा । उसमे भचानक एक वडा परिवर्तन 
भागयाथा। वह्‌ योडी देर तके उसे देती रदी 1 यंटू भो वही यडारहा। 
फिर उसके मन में जाने कया भाया, वह्‌ तेजी से भाय गया। मोहिनी ने उसे 
दोडते हए देखा । उसे रुण, वटू ने दोढकर सारो परेधानियां एकसाय कम 
कर डाली ह) वह्‌ दु होर भघ्यापको के कमरे कौ मोर चटी गई। 
वटू का यह्‌ परिवर्तन सारे विद्यालय में चर्चा का विपय बन गया। 
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वटू फे परस पैसेनहीये) 
इस सप्ताह उसे चं नदी भिला था। वैते उषे पास तीप सषयैये। 
ये रुपये उसके जन्मदिन पर उसके पिताने पेये थे । परन्तु वह उरं खं 
मेही करना चाहता था } 
विना सों के वह्‌ परेदान रहने ठगा ) उसका मन कोई-न-कोई चीर 
खरीदने का होता, परन्तु वह्‌ अपने हाथ वषे पाता। 
एक दिन मनोज कु टाया लेकर माया । उसमे से दो दाछिवा पे 
धटूकोदो।वंटू ने खेन से इन्कार कर्‌ दिया", यह तुष्टाय हिस्सा 
है! सुं नहीं चाहिए 1” वटू यद्यपि लेना चाहता था, परन्तु उसने नही ली। 
मनोज ने कदाछन मेरी भटके स्प्नैलेरो 1" वटू तवभो न्दी 
माना। मनेजने एक टाफी जवस्न वेट्‌ के मुहमेभरदी। उसकी कमर 
मे हाय डालकर यहं वोला--“वंद्‌, इ सप्ताह ट्म दोनों मिलकर खनं करी । 
द्वस तुम्हे भी वेसो का भमाव नही खटकेगा । अगले सप्ताहमे जो पसे 
मिरे, हम दोनो लिया करेगे । फिर देना कविना यजा आए 1” 
वंद्‌ फो यह सुक्षाव अच्छा गा । उने मनोज की दो शाफी बड़े रके 
साय खाद! 
उस रात वटू को नीद नही आई । उसके सामने एकसाथ देर-सी परेणा 
निया णीं] कवमीरयावा मे जो मजे उने चयि ये, वे सव जते उक पाय 
वद्या र्ट ह 1 उपे प्रि्िपल का वेहरा याद भाया, वह चेहरा जो उम्हीने 
अपने घर मे दिद्धामा था 1 उप्त बेरे एक माटीयता थौ, एक निजौ एकान्ति 
केसे भावये । सेक्रिन-" “वहो सव कु नदी था । वंके दिमाग "विवाय 
परिपद्‌" की वह वटक घूम गर्द जिसमें स्यम श्रिचिपलतेकटा था किर्षदू 
दोपी नही दै । दोष उसके पिताङ्ाहे। 
वड्‌ केमनमें एके वार किर प्रति्हिसा की चनि भटक जटी) उपीके 
वरण उसके पिता दप ठहराए गए 1 वह्‌ भी सजाए भूगते भौर उसे विता 
भी भपयघी कटकाए**-1 
ननदी नही." द्‌ विस्तर मे षडे ही १३ चित्लावा"“““यद्‌ नही 
हो मक्ता ४” वदे उध्कर्‌ वंठ पथा | ९ 
उसने हिमा लगाया 1 पत्र कव तक्र डाके विकले, केव घर्‌ पटुवेणा 
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एक दूकान मेँ जाकर बद्‌ ने कड चीजे खरीदीं । पहले उसने हिने कै 
लिएु एक फाडष्ठेनपेन चिया 1 फिर एक पेट ओौर्‌ वुशशर्ट ¦ उसके वाद उसने 
एके वडा केके छया ) इन सवरं उनतीस सपय खतम हौ यये ! के केप 
एक स्पये का नोट रह्‌ गया । उसने वह नोट रौ दुकानदार को दे दिया। 
कहा--“दसकी टाफिया दे दो 1" 

बद्‌ ने यफि्ां टी 1 उन्म से दो अपनी जेव मे रख ली । एक व्ही घा 
मया! वाकी अपते सामान के साथ पैक करवा खीं । दुकानदार ने सारा सामानं 
कशीनेके साथ एके डिच्वेमे पैक कर दिया) ठक्मेवंटू तै दो प्रतिय रख 
दी 1 एक भें किला था--“जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारी मां कीप्रेम 
भेट 1" दूरे भे छित था--"पहं वहन की भेद है १" उक्पैकेटकरोविक्ररट्‌ 
विद्यालय कौ मीर चला आया । चह दवे पैर कमरे भं आया । वहा मनोम 
नही था । उपे खुशी इद । उसी समय उतने एक चिद्‌ठी लिखी । यह विद्ठी 
मनोज की मा ओर बहुन की ओर से लिली गई थी । उसकी मो घौर बहन 
दोनों भपद़ थ । वदु चिट्ढी लिते समय यह्‌ भूर गया । उने आदै-तिरयै 
अक्षरो मे उनके हस्ताक्षर कर दिए ) फिर उस प॑केट.को उसने अपनी अलमारी 
भे छिपा दिया] एक राहत-भरी सास लेकर वहं संगीतं फी कक्षा भें चला 
गया] 
वेट्‌ ने मियानौ मे एक नया गोत्त गाया । वह गीत नीता मिस मे ऽये 
एक पत्त मे लिखकर भेजा या । 

सोत सुनकर रेवा मिस भी पृश इड्‌ । उन्दने कटा“ तुम्हारे विना 
यह कक्षा सनी कमती थी 1 तुम आ गएु तो फिर रोनक लोट आई टै)" 

रखा मिस न वटू को अपने पास युकाया । वहां भाशा भौर मोहनौ भौ 
थी ) वोली---"जव गड़वड मत करना 1 नियमों मे चरना जर खुब पदना। 
दू्नमिट मे संगीत.प्रतियोगिता भी रखी गई है । मेने उसके लिए तुम्हार मीर 
आशषाकानाम दे दिया है 1 तुम पियानो बजाओगे बौर माणा यदी गीतं 
मए, जो तुमने अधी मायाथा 1" 

वदू नै माशा को मोर देखा । दोनो खुदा दए । उसौ समथ मनोज ने रेखा 
भिस प्रे कहा--“पिस, वट्‌ कानाम क्रिकेट वाद्धी टीम में भी दामि ङयि 
सयाद" 
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"अच्छा ।*५--रेवा मिस युश हुई--“यह तौ बहुत भच्छी वात है ।* 

धेट्‌ कू नहीं बोला । वह्‌ मुस्कयता रहा । उसका चेहरा जासौते के 
फू की तरह लाछ होता गण 1 

संमीतंकी कक्षा से चहं छौटने लगा तो उसके सामने मे मोर्हिनी जा 
रही थी! वहुस्षिरपरनये याल लगाए हुएथी!उनवालीमे दो चौटियां 
पीथी । उनमे दो खाल रिवन खगे थे । एकाएक यह्‌ पता ही नदी चटता 
थाकिये बार नकली है! उसका मन हुंजाकरिवह्‌ पास जकिर मोहिनी कौ 
रोके । उसके घ्राल शूकर देवे । परन्तु मोहिनी ते कदम वढाकर भागे चली 
गदं 1 

वेट्‌ ने अपने कदम आदा कै कमरे की ओर मोड दिए । उसने अणाको 
बाहर बुखाय। } काफी देर तक उसे बाते करता रहा । आशा ने एकाएक 
फटा--"न, वावान 1 तुम तो मुज्ञे भी फसा दोगे 1“ 

वेट्‌ ने समक्नाया--“यं सब मनोज की खुशीकेकिएकरर्ा हं तुम्हु 
शस फाममेंमेरासायदेनादही होगा" 

भाता नै गम्भीर होकर कहा “वट्‌, मेरे षिताडक्टरहै।वेएक 
नामवर आदमी है। तुम्हारा साथ दू भौर कठ प्रििपक को पता चल जाए 
सो" 

भ्तो वे तुम्हारे पिता को भी दौपी करेगे, यही न ।"-~-वंट्‌ ने कटा । 

षहो" साता ने सिर हिखा दिया । 

“हा नहीं होगा"--यंट्‌ बोका--"तुम्टारी इस विद्यालय में धाक है! 
हम तो यदनाम लडगोँसे हु) लेकिन याणा“ वेट्‌ ने उत्तेजित होकर 
कट्‌ --“"एक दिन प्रि्िपठ साद्व को भपनी गतौ मंजूर करनी पड़ेगी । 
उन्दोनि मेरे पिताकेलिए्‌ जो ब्द कदे ह" उन्टै याप्सलेना होगा। तुम 
देखना 1" 

आधा को एसे खुशी हुईं । बोखी--“तव तो ओ तु्दारा साय दरूर 
द्गी 1" घट्‌ पदीं खडे-वडे सूय हंसा । उसका मन घम्पा की प्रह खुखता जा 
रहा था। उत्ते दंसता देखकर मोदिनी ने कमरे से क्षद्धि, तो वेट्‌ ने उपे जीभ 
दिता ठेगा दिपा दिया ! मोहिनी भी अपनी हंमी नहीं सोक पारं 1 
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मुबह भचानक ही चौकीदार ने मनोज कौ एक वड़ा पैकेट दिया । उसके 
साय एक अलग किफफे में एकः पत्ते था । एह देकर चह चला गया 1 मनोज 
ने अचरज कै साय वह्‌ पत्र भौर पैकेट देया ! यह क्या दै । उसने वंद को 
मावा दी--“वंद्‌, कहीं यह दुम्हारा पैकेट तो नहीं है ? गती से चौकीदार्‌ 
मृषषेदेगयाहौ ?“ 

"नही “अपनी पूस्तक की ओर ध्यान ख्गाये ही लगाये वदू ने उत्तर 
दिया--“"चौकीदार कभी सी गलती नहीं कार सकता ।* 

मनोज ने पैकेट खोला 1 फिर्‌ पत्र पडा ! उधकी भां फटी रह गयी । 
हाथ लोहैकीत्तर्‌ निर्जीव हो गए । चद्‌ वुत वना वद्धा रहा । किर एकाएक 
सोरे चिल्ला पड़ा । वहे पागलों फौ तरद्‌ हंसा । सव कुछ लाकर उसमे 
वदू कै परग पर पटक दिया । योला--“वेद्‌, मेरे दोस्त, मेरे भच्छे दोस्त, 
यद्‌ क्याहो गया!“ 

येद्‌ ने देखा । मनोज सचमुच मजौव-सी स्थिति भें चा । वह्‌ भपनी कुस 
छोडकर खडा हौ गया । बोला--“क्या वात है, मनोज ?” 

“मेरी मा मौर वहन 1-* "क्या हो गया उर “मनोज भव भी सपने 
आश्चमं फो जम नहीं कर सका था । बोका--“जिन्दगी मे पहली वार 
यद सरेरा हभ दै । भाज तक मेरा कभौ जन्मदिन नही मनाया गया । षह 
भाद्र यहक्यादहोगया 1 ॥ 

वेट मे उमे समन्ञाया--“मनोज, अभी तक वुम्हारा जन्मदिन नहा 
मनाया गयात्तो क्या मागि नहीं मनाया जा सकता? हो सक्ता तुम्हारी 
मा मौर बहन को किसने सही रास्ता दिवापाहो। कहा दहौकितुम्दाप 
वेदा एक बड़ वियाय्यमे है" 

वटू उसे फई तरट्‌ से समक्षाया । मनोज की समन्चमे कुछ नदी माया, 
हिन्तु उक ममञ्चना पषा । उसका बन्तर्म॑न खुशी से भर उ्ठा। 

सारे विधाखय मे एक छदुर दौड़ गई । आज शाम फी चाय मनोजवे 
जन्मदिन वी पाटीकेरूपमे होगी 


मौने केड काटा, तो उसका हाय कापि रदा था। दके शह बद्‌ 
मासे मोमवत्तिया नी एक पूर भे नहीं वुल पायाथा। यद्‌ देकर कई 
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विचार्वी दषे ये । चिन्नु द्री फक मँ उसने मोमबत्तियां बुला दीं । सये 
वि्याधियो ने तादयो वजाईं गौर एक साथ कहा---"जन्मदिन शुभ हौ । 
मनोज ने नये कपड़े पहन रखे ये । वाडेन मपर्णा मित उसकी पार्टीमे 
अदद कर रही थीं । मनोज हृल्के-हत्फे कांप रहा था । कोद उसते आकर 
हाय मिलति तो उसे क्षिक्षक होने लमती \ वटू वेह्द खुश था । वह पूरे 
समारोह का मजातते रहाथा। दृतते आनन्द का अनुभव तो उतने उस दिन 
भी नही करिया था, जिस दिन उसका जन्मदिन मनाया गया या । उसके शरीर 
भें एक नयी चेतना थी । प्रिजलो के हल्के प्रवाह की तरह एक शषनक्षना- 
इट-सी उसके शरीर में दौड रही थौ । वट्‌ विस्मय मीर अक्य आनन्द के 
अतिरेक मे दबा हुआ था । 
पाटी खतम हृतो मनोजने बंद का हाय पकड़ लिया । वदू उस समय 
सोर सभी कुख भूर गया था । उसने कहा--“चको, मनोज, हम बाहर घूम 
आपु! 
दोनो ने जाकर वाने से अनुमति छो भौर वाहुर निकल पट्‌ । विद्या 
ख्य के बाहर निकलते ही उन माशा मिल गई ! तीनो मागे चले । मनोज 
ने बची टाफ्ियां ओर चाक्रतेट चंदू भौर जाशा को दिए। उस्ने कहा-- 
“चेद, मूसे अथ भी भरोसा नहीं होता 1 घर मे कभी किंसीनि भेरा जन्म-दिच 
नहं मनाया । कही यह्‌ पैकेट किसी भौर का तो नही धा ?५ 
यदू भौर आशा भपनी हंसी नदीं रोक सके ! दोनों घव विलखिलाकृर 
दंस ५३। भाशा ने कहा---“अरे, मनोज, तुम चरा अपन कौ तो देलो-" "4" 
“व्या 2" मनोज ने अचरज से कटा 1 
भकही तुम, भनोज तो नहीं. हो""-जरूर कोई भौर हो ।--आशा के 
इश मजाक का भनन्दे तीनों ने खूब हंसकर ठ्या । वदू सवसे अधिक सुगर 
था उसने सामनेके वागे गुराव के फूल तोड़े ओर्‌ तितलियां पकड़ी । भाज 
उसने तितल्यिों कौ जमा नही किया 1 उन पकड़-पकडकर वह छोडता भी 
गपा! 
शाम ठलने लगी तो एकाएक बाद मा गए । बादल धने होति गए ओर 
वर्ने लगे । तीनों ने भागने की रोिश की, दिन्वु वे नही भाग सके {जवं 
ये विद्याख्य वापस कटे तो पूरी तरह भीय श्रकै ये । 
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यहां से यत्ति ही मनोज पये वेः नीचे सदा हो गमा। वटू मे उत्ते रोग! 
कद्ा--“तुम काफी भौग के हो । ह्वा भरी तेज सौर सदं वी 1 पे के नीचे 
खद होने से तुह ठण्ड खग सक्ती है ।*“ 

मनोज खड़ा हज । वह्‌ नये कपड़ों कौ ओर देय रहा था । चाहता था 
किये तुरन्त दूत जाए, ताकि यद उन सम्हाररफर रप दे । पटु एते 
गीले कपष फटी एतनी जल्दी सूप सक्ते ये 1 

रात को मनोज ने अपनी मां को सव छता 1 उसके प्रति अपना भाघ 
छादरं व्यक्त करते हए, उसने एन उपहारो केः लिए उन्हँ धन्यवाद दिया । 
उसने वह्‌ प्न उसी समय तेटरवक्स में जाकर डाल दिया। उतेपहमभी 
ष्यान नहीं रहा दिः वह्‌ पत्र उत प्रि्िपल साद्श्रके द्वारो भेजना था) पत्र 
छावर उसने वडे मानन्द की अनुमति की। 

लगभग आधी रात को उसने कपकंपी का अनुभव किया 1 उते लगा, 
जपे उसके एरीर कै भोतर कोई यूत यड़ी ताक्रत है, जो भते दोनों हया 
सेउसे हिला रही है । अपने को रोकना चाहूकर भी मनोज नही रोक सका । 
घट्‌ ह्वा की तरह कांपने लगा । त्तव उसने वट्‌ को यावे दौ । वेट्‌ भगाध 
मीदमे ष्वा घा । उसने कुछ नही सुना 1 तव मनोज चटा बौर कापते हृए 
घट्‌ फे पास तक जा पहुंचा 1 पहुंचकर वह उसीके ऊपर भिर पड़ा। बद 
हडबडाकर उठा । मनोज की देहं दूते ही उपे धक्का सगा 1 

“यह्‌ वया {“--उसने कहा--“तुम्हे तो बुवार हौ गया है ।” 

"हां"--मनोज की यावा भी काप रही धीम जपने को सम्दाल 
नहीं पा रहा ।'” 

येद्‌ ने उसे सहारा दिया । यपने ओने के कपड़े भी मनोज फोगोद़ा 
दिए । मनोज कोपता ही रहा 1 तव वंद ने जपनी वाहं मे उसके शरीर को 
फसकर पकड छया । किसी तरह दोनो ने राते काटी । 

सुबह कवायद कौ घंटी वजते ही वंद ने वाडन से शिकायत की । वाडन 
रन्त डाक्टर को सकर मनोज के कमरे मे चलो जाई) वटू ने कवायद की 
छीर फिर धुडसवारी के किए तयार हु 1 वहा आशा भी थी । वंटू तैरा्त 
की घटनां गाशा को वताई, तौ दोनों एकसाथ परेशान हुए 1 उनका मनं 
धूडसवासै मे विचक्रुख नही टेणा । किसी तरह धुडसवारी का समय काटकर 


११६ 


दोनों मनोज के पास पहु । डाक्टर चला गया । उने दवा दे दी थी ! 
भाशा ने मनोज के माये पर अभीः हुयेकी रखी । "अरे !*-उसने 
तुरन्त हथेती घौच टी --्दसे तौ वडा तेज वुलारदै ।'* वदू ने भी हाप 
रखकर देवा 1 ुखार सचमुच तेज था । मनोज अर्दमूच्छति जैसी स्थिति में 
भा) वहं बुखार फे जोर मे वड्वडा रहा धा-'““"उपहार ।*" "तुम नहीं 
भेज सकती 1" " "तुमने कव भेजा है-* -वतामो किसने फिया सथ "““7"- "किसने ? 
आशा मौर वंद ने एक-दूसरे कौ ओर देवा । दोनों हृतप्रभ गौर चक्रिति 
ये। उन्हे कुखनहीसूज्लरहाथा। 
दो पष्ट बाद फिर डाद्टर आया ! उसने थर्मामीटर से मनन का 
यूलार नापा ! वह्‌ एक डिग्री भीर वहु गयाथा। उसकी पूरी देह में ददं 
था। डक्टरने सकारो कि मनोज कौ तुरन्त अस्पताल मै दाखिल कर 
दमा जाए] 
उक्र चला गया । उसके जाते ही वदां एम्बुकेस गाडी मा गई। 
मनोज को अस्पतार भेज दिया गया । उसके साथ अस्पताल तकर स्वयं वाडेन 
अपर्ण भिसमभी गर्ह्‌] 
बदु सपने कमरे म अका रह्‌ गया । आणा चली र्थी! वंटूने 
मनोज क पलंग देखा तो अपने-माप सिसकने लगा । विस्मृत स्मृतियों ने 
उसे मकरे लिया! एक दित दसी पलंगसे उसे चिढथी! वहे नहीं 
चाहता था क्रि उसके कमरे मेँ गौर दूसरा लद्का रहै ! आज“ "उसका मन 
उसके पास नही था । वह्‌ उडकर घस्पतार पहुंच जाना चाहता था 1 
वदू अपने-आप पटटताया । उसे क्या पता था कि होम कर्ते हाय जक्तगे । 
अव"! उसने मनोज का पत्र देव च्या था । उसे रगा" "कही मनोज की मां 
ने उपहारः भेजने की बात अस्वीकार करदीतो? इस विचारसेदही वेट 
कांप उठा । यह नही चाहता धा कि किसीको असली बात का पता चले । 
रात को उसने मनोज की मां क नाम एक प्न लिखा : 


"आदरणीय माताजी, 


वटू हं, मनोज का सहपाठी । मनोजके साय ही उसी कमरे मँ रहता 
दं । आपको मनोज का प्न मिला होगा । उसे पाकर गाप भचस्जमे होगी । 
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ददं होगा ।* 
मनोज शभासा-सा हो भाथा! वंटूका चेहरा उतर भया। मनोज 
रीक कहता ह ।*“"परन्तु । वह्‌ तो पत्र लिघ ष्का है । अव उर भां को 
आना ही चाहिए । 
ठ्स (व उसने प्रिसिपल से कह दिया कि मनोज अपनी मां 
को देखना चाहता है । प्रिसिषल ने कहा--“अच्छी वात दै, उसके घर आज 
ही सूचना भेज दी जाएगी ।* 


दूसरे दिन "विदयर्य-परियद' कौ वैव्क थो ! ववे हुए नियमो कै जनु 
सार उसका काये आरम्भ हु । इस वैठक में प्रधान न्यायाधीश हरक्रिशन 
नही था । उसका कायंकार समाप्त हौ गया था । वहु यन्य जुरियों मे से एक 
था। प्रधान न्यायाधीश दत्र वार ग्यारहवी कक्षा का विद्यार्थी स्वदेश दवे 
बना) दन्तु का्यै-प्रणाली मे को अन्तर नही भाया ! 
सवसे पहत्े खडे होकर सवने मनोज के स्वास्य्य के लि प्राथेनाएं की । 
वट्‌ ने पूरे मनके साथ दु प्राथेनामे भाग क्या । उसके वाद आगे की 
कार्येवाहो आरम्भ हुई 1 
बैठक दस वार मधिक देर तक नही चली । किसी भी विवार्थी कौ 
कोई शिकायत नही थी 1 हरकिशन ने रिपोटं दी कि बटू ने पिटती सजराभों 
को तिय कैः साय पारा है 1 मागे उसकी कोड्‌ शिकायत अभी तरक नहँ 
भाईरहै।॥ 
यह्‌ सुनकर समको खुशी हुई । प्मिसिपकरू मौर वाडन ने खुशी से 
तालिया बजाई । वट्‌ ने ताच्यों की आवारं सुनी, तो खुश नही इमा । 
-उसे रगा, ये ताछिया फिर उसका मजार उड़नि के किए बजाई जा रदी 
है । उसे मन मे प्रतिहता भदक उटी !** "वदी कठिनाई से कंटू मपने को 
दबा सका । उतने जपने मन मे एक वात दोहराई त्ालिया पसं नदीं 
रोक सर्कगी, प्रि्िपल साहव ।› 
वटक कै न्त मे एक घोपणा कीः गई 1 देलकूद के शिक्लकने टूनमिट 
मं भाग लेने वाने विद्याथियों के नाम पढ़े । उनमें वटू काभीनामथा। 
उसे परिकेट टीम का कप्तान दनाया ग्याथा। सायदही गाणा के साथ उसे 
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मनोज के जन्मदिन कै किए सारे उपहार मैने अपने षसो से घरीदे थे 1 दहं 
मुससे इतने उपहार न केता, सखिए ओने एक नाटक रा । मभोज को शव 
धीरे-धीरे विश्वास होने लगा है कि वे उपहार भषने ही भेजे हैँ । अपि ईष 
वात को स्वीकार कर लीजिए । उसकी आस्था म टूटने पाये । वरना" 
कल से उत्ते तेल बूषार द । उसे अस्पताल में दाचि करदा गया 
दै । डाक्टर का कहना है कि उसके फफ मे ठंडलगगरहै) मै भभी 
अम्पताल पे लौदा हं । वह बापकी ओर बहुन जी कौ यादकरर्हा था। 
“म अपने को अपराधी पाता हूं! यह्‌ सवेमेरेकारण हा है । नेष 
दिनि हम धूमने बाहर जाते, न पानी मँ हेम भीगते मौर न मनोज वभार 


पड़ता । मेया मन बुरेद-कुरेदकर मुके कोस रहा है 1 याप मदे क्षमा करदे 1, 
मापका--वद्‌। 


थू ने षव तुरन्त लेटरव्स भे दार दिया ! रात-भर बह सो गही 
सक्रा। उस कमरे फा अक्ेापन उसे काटने कमा ) मनोजथातो साप 
कमराभराल्ग रहा था। बाहर रात सनसना रदी थी । पानी गिर जनि 
के पारण क्षीगुरो ने फिर शोर मचाना शुरू कट दिया था। एक तार 
तरह एक-सी मवाञ्े चिच रही थो गौर वटू को यह्‌ सन्नाटा काटे जा र्हा 
था। एकचारतो उसे खगा करि वह जोरसे वित्लादे। दसी वार उषे 
चाहा कि वह्‌ वाडन कै कमरे मे भाग जाए ! तीसरी बार उसने भस्पता् 
जनि की वातत सोची 1" "परन्तु, वहं केवल सोचता रहा} मनोज का दख 
अस्पताल म चरता रहा । नियाल्य के क्रम में कोर परिवतंन नही धाया । 
बद प्रतिदिन सुवहु-शाम मनोज कौ देवने जावा था । अपने साय वह गुलाब 
केषूल ने जाता। हुर वार बह एक गपराघी की तरह मनोज के सामने 
सपने का पात्ता। 

उसने कहहा--“मनोन, तुम्दादी मा को खवर करर दी जए, तौ भन्ा 
रेभा । म प्रिसिपलसे कटे देता हूं ।" 

“नही"“--मनोज नै वट्‌ के हाथ पकड़ किए--“तुम पे मत करना ॥ 
मेरी भा, वसी नही &, जसी पुम सोचते हो । उसके पास इतने वये नदी दै 1 
भओरर्हृभीतौ वद्‌ आएगी नही । बुखानि के याद वह्‌ न आयी तो मूते वडा 
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ददं होमा ।” 
मनोज रभासा-खा हौ गया था । वेट्‌ का चेहरा उतर गया । मनोज 
ठीक कहता है 1" "परन्तु । वह्‌ तो पत्र लिख शुका है । अव उसकी मां को 
ना ही चाहिए । , 
उस दिन लौटकर उसने प्िसिपल से कट्‌ दिया कि मनोज अपनी मां 
को देखना चाहता है । प्रििपल ने कहा--“अच्छी वातत है, उसके धर आज 
ही सूचना भेज दी जाएगी ।" 


दरुसरे दिन "विचार्थी-परिपद' की वैठ्क धी । बंधे हृए नियमो के अनु- 
सार उसका कार्यं आरम्भ हुभा { इस बैठक में प्रधान न्यायाधीश हेरक्रिंशन 
ही था { उसका कायंकाक समाप्त हौ गया था । वह्‌ अन्य जुरियों भे से एक 
धा प्रषान न्यायाधीश इस बार ग्यारहवीं कक्षा का विधार्थी स्वदेश दवे 
बना। विन्तु का्े-प्रणाली मे कोड अन्तर नही भाया 1 

सवते पटले घडे होकर सवने मनोज के स्वास्थ्य के किष ्रर्थनाएं की । 
मट्‌ ने पूरे मन के साथ इस प्रार्थना में भाग किया । उसके वाद आगे कौ 
कायेवाहौ मारम्भ हई । 

बैरक इस वार मधिक देर तक नदीं ची । किसी भी विदार्या की 
कोई शिकायत नहीं थौ । हरकिशन ने रिपोदं दी कि वदू ने पिछली सजायं 
को नियम कै साथ पाला है । भागे उसकी कोई शिकायत अभी तक नही 
आरईहै। 

यह्‌ सुनकर सभीको खुशी हुई 1 प्रिसिपल यौर वाइन ने खुशी से 
तारयां बजाई वदू ने तालो की आवां भुनी, सो खुश नही हमा । 
-उते छग, ये ताल्या फिर उसका मजाक उड़ाने के लिए वजाई जा री 
है उसके मन भे प्रवििसरा भटक उदी ।*- "वदी कठिनाई से वटू अपनेको 
देवा सकरा । उसने अपने मन मे एक धात दोहरारई--थे ताचिया भसे नदीं 
रोक सकेगी, प्रिकषिपल साव ! 

चैठकः के अन्त म एक पोपणा की गई । खेलकूद के शिश्चकने दूनमिंट 
भे भाय नेनि वाते वियाथियों के नाम पट । उनम वेद्‌ का भी नाम था! 
उप क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया धा । साय ही आशा के साथ उसे 
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संगीतमें भी भागकेनाथा। 

घोपणा सुनकर बद चौक उठा। उसे क्रिकेट की टीम का कप्तान 
अनाया गया है । घािरक्यो? 

वटक समाप्त हुई । टूनपिंट के किए दूसरे दिन स्वको रवाना होना 
या । स्वे कह दिया यया किवेतंयारीकररे। 


पन्ह 
वटू कप्तान वना 


शूनमिंट के लिए स्कूल की वस रवाना हई । 

मनोज नही जा सका था । वंटू अभी-अभी उ देखकर अस्पताल हे 
खौटा था! उसका बुवार उत्तर शया था, किन्तु बह वहत कमजोर धा । 
उसके चेहरे प्रर एक हतका पीलापन उभर भया था । उसमे उदासी मौर 
विन्ता की रेखाएं छिच गई थो । वट्‌ उतते छोड़कर नही जाना चादरता 
था। परन्तु मनोज ने उसे कसम विलाई । वह्‌ व्यालय की प्रतिष्ठा का 
प्ररे था। पहली वार वहं दूनमिटमेभागले रहा है । उसे कई पीड 
जीतने चाहिए । मनोज ने खा थाट्‌, कया तुम भुजञे सचमुच घाते 
ही 2“ 

“हा"--वंट्‌ ने कहा--^तुमहारे धिना वह कमय मुदे कदने बो 
दीदृता है ।“ 

न्तो मेरी एक वात मानौ'^--मनोज ने कटा । उरने वंटू सै वचन 
छिा किः वह्‌ उसकौ वात अवश्य मानेया । उसने कहा--“विकेट मे हमारे 
धिद्याल्य को विजय मिलनी ही चादिए्‌ । तुम पूरी तरह मन कगाक्र घेलोगे, 
वचन दो ।“ 

ट्‌ नै उसे वचन दिया था 1 उसीको सायतेकरवह जा रहा धा। 
-रस्ति-भर उसे मनोज को याद आती रही । उसने एक वही सिषतता का 
अनुभव प्रिया 1 उसे खगा जते उरके जीवनसे कोई एक बदरा सास्नतव 

हीं खौ गया है । वह्‌ सासो रदत ट्एभी वेनानदै। 
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आशाते रारते-भर वदू का मन वहलाने की कौशिकी! क्ट्‌कामने 
बराबर उढता र्हा । 
तीन घटे कौ याद्वा के वाद उनकी वस पहुंच गई । एक विद्याख्यं भे 
उम सधको ठहराया गयां 1 
दुसरे दिन मुबह सगीत प्रतियोगिता हुई ! उसमे आथा ते मीत गाया 
मौर बटू ने पियानो वाया । पियानो केस्वरकर्णासे भर हुए ये, 
एक-एक तार एक दरद॑-भरी अवाच की तरह गिरता भौर उठता था। 
आशा के कंठ भं उतनी ही गहरा थी । उनके गीत खतम करते ही ण्मर 
की तालियां वजी 1 इसेः वाद छखनऊ से जाए विचायियो ने गीतं शादु । 
सारगी भौर तवे के साय एक लडकी ने देशप्रेम का गीते गाया । द्खाहा- 
यादे छात्रदल ने सूरदास का भलन माया । देहरादून कौ एक च्डकी ने 
मीराबाई का गीत सितार फे साथ गाया । चंडीगद के छो ने पंजाबीमे 
एक वीररस-भरा गीत्त सुनाया । गीत गातति-गाते वे इतने तर्छीन हो गए 
रि नाचने भो गे 1 "यह्‌ धरती पंजाब दी-“.1" इक्र साथ ही उनके पैर 
धिरक ऽ 1 एक भच्छा-वासा समां वंध गया । वंटू ने भी इसका आनन्द 
लिया । उसने नर्तको को उमेगो की तरगों मे सपने-आपको भी धिरक्ते 
दए पाया । 
संगीत कै कार्यम के वाद सारे विद्यार्थी आपन मे भित्ते । उन्हे एक 
दूसरे से परिचेय करिया मौर खूब वते भी की। रट्‌ को यहां भी मनोजफी 
अनुपस्थिति बयवर पटकती रही । वह्‌ होता तो उसका मन भी बाग-वाग 
दो जाता। एमी प्रतियोगितां कितना वल देती ब 
दोपहर को क्रिकेट का मच शुरू हा । वेद्‌ अपनी रीम के साथमदान 
कैदीचमेथा। चार्यो मोर हजारो मादमी मैच दैव रहे थे । इतने भद. 
भियो क सामने भपने कमो इतने प्रमुख पद पर खड देवकर वेद कौ श्वं 
हमा । उसने चारों भोर अपनी नजरें दौड़ा । फिर उने सामने देखा । 
फिर उसते भपये-मापको देखा । यु्ौ के मारे उसका मन वाग-बाग हो 
गया! 
उसी सरमय दौ सम्पायसं मैदान मे जए । टा करिया गया । राप वटू 
ने जता 1 उत चेर शुरू करना होगा । चारो ओर से ताश्िपा वज रही 
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यजाति बाहर निकी । वंदू के साधियोनेञपेभाचेरा1 विपक्षी दत के 
कप्तान भी वेट्‌ से हाय मिलाए 1 वह रखनऊ के एक विद्यालय का छत्र 
था] 
दूसरे दिन अगला चेल शुरू हज । वंट्‌ कौ टीमने खे आरम्भ क्रिया { 
सप्रे पहले शिरी ने आकर वल्छा सम्हाला, लेकिन पाच मिनेट कै वाद 
ही वहे आउट दौ गया \ उमके वाद या स्वदेश दवे । दवे ने जमकर 
खेलना शुष किया 1 उसके खेल से उघड़ती टीम को वरु निखा 1 पन्द्रह 
मिनट मे उसने तीष रन वनाएु । यादमे हरकिणन आया गोर फिर प्रेम 
सागर 1 दोनों योदी देर देलकर ही आउट हौ भए \ 
पाचवां नम्बरवंटु काया) बेट के मेदनि्ं अति दही दशेकोके मन 
च्छ्ल्ने छ्गे। चारो मौर से सीटिया बजी मोर फिरतालिां । मादर्श 
विचार के विचार्या निखश होने जास्देये। उन्हलगरहाथाकि चेल 
अरावरीमे खतम होगा । वेट्‌ के आति ही, वे भी उत्साह के साथ कूदने ल्मे 1 
हमा भी यदी, वटू ने पासा ही पलट दिया । उसने शत्तक बनाया । शतक 
अनते ही कुर रतत की संष्या १५१ हो गई । यब अगे वेलने की जरूप्त 
नीं थो 1 बदरू अन्त तकर "नाट-माउट' रहा मौर ६ विकेट तथा १५१ रन 
परख खत्म हो गया । 
वेर समाप्त हति ही दशको ने चारो मोरसे वद्‌ फोषेरचिषा\ उस 
मीटृभाड मे उसकी दुर्गति हो यई । कोई सिर का टेप छीन के गमा । किसी- 
मै यल्छा छीन लिया । सवने मिखुकर वदू को ही ऊपर उढा लिया भौर पूरे 
दान भ --शवद्‌ जिन्दायाद, के नारे रूजने ले 1 वंदु परेशान सौर भयभीत 
था । किसने उसे छोड़ दिया तौ वह्‌ नीचे गिरेगा गौर उसकी हड्दी-पसलो 
शर जाएगी । परन्तु करिीने उत्ते फेका नदीं । | 
तत 4 के कायेक्रम हुए । उमे आशा ने नाच दिखाया । 
एक दुष्टं राक्षपत का अभिनय किमा 1 वेट्‌ थका इया धा, इसिए्‌ 
बह अधिक समम तक नही वै सका । वह उठकर चना मया 1 
विस्तर पर जाति ही उसे नीद भा मई । वह्‌ वेहौश, घीड़े चेधकर सोता 
रहा । आवी रात के वाद उसकी नीद खुली । उसने एक उङ्ती नजर 
ओली । उसके सभ सराथो वेसुषसो रहे ये । बाहर प्रा धोद लिला था 


ष्र्दे 


थी । उसफे विद्यालय के वियार्थी विशय स्प से खुश ये 1 भाग्य कापा 
फैसला चन्ही के पक्षे हुआ है । मन्त भी अच्छाहोमा । फिर कटू कवे 
पर उने भरोसा था। वंट्‌ मे एक साथ करई गुण ये- वहं एक च्छा 
फील्डर था । वद्समैन की सारी योग्यताएं उसमे थी 1 गोलन्दाच तो वद 
दुतना तेज था करि उसकी य रावरी उस विद्यालय सें कोई नही कर सका 
या! 

वटू ने हाय में वल्ला सम्हाला भौर हंसकर उसने अपने विपक्षी दल 
के व्तान की भौर देवा । कहा--णदेल आप शुरू कौजिए ।“ 

श्माद्ं विदाख्य' के छात्रो ने जोर से भावा कसी--"यह नही 
होगा" 

एक मै कटां मपने को क्या समता है । उते मण्ड हो 
६ 

दुसरे ने उसका समयन किया--वंद्‌ू हमारे विद्यारम को हराकर 
रहेगा । हमारी नाक कटाकर मनिगा 1“ 

“कौन होता है बह विषक्षियों को मीक देने वाला “एक ने जर 
सेकहा। 

वहां ह्च होती रही 1 वदू इन सवके प्रति उदासीन वना रहा। 
दूसरे दल ने वेत भारम्म किया वदु ने योन्दाजजी शुरू की । वेका 
आरम्भ मिथिल हुभा, लेकिन यंट्‌ ने दस मिनद के वादे ही वेल म जान 
सा दी । उसने दो दिका के विकरे उड़ा दिए 1 ˆ 

मलस मे वे दशो ने तालियां पोटी । बट्‌ की चर्चा बहा देने 
समी । थोडे समय याद ही वंह ने सीन को कंच कर लिया । विपकली दल 
की लममग आधी टीम का सफाया हौ गया 1 उसी समय मवकास का समय 
पोपित कर दिया गया। 

भारे समयक वाद वंट्‌ के मौर साथियो ने गोलन्दादी पुरू मौ । 
हृरकिणन भौर गिरीदा नेभोसूव जमरर दिपक्षियो कल सामना किंया॥ 
डेढ सौ रन बनाकर विपक्षो दल ने यपना चेल खतम कर दिया 1 

क्य पूपमरर्हीधी मौर धुएं की तरह एक हत्करापन चायो भीर 
उतरता आ रहा चा । दर्णंजो कौ एकर वदी भीड़ हौहल्य मचाति भोर सीटी 


र्या 
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वमति बाहर निवली 1 चटके साथियो ने खसे बा धेर! विपक्षी दल वे 
कम्तान ने भी वेट से हाय मिल्‌ 1 बह लखनज के एक विद्यालय का छात्र 
या) 
दूसरे दिन भगा चेर शुरू हुमा ॥ वंटूकौ टीएने देक मारम्म किया) 
समसे पटर गिरीन ने करर बल्ला सम्हाला, लेक्रिन पाच भिनट के बद 
ही वह्‌ आउट ह गया। उसके वाद आया स्वदे दवे । दय ने जभकृर 
खेठना शुरू विपा ! उसके क्ल चे उषती टीम करो वत मिला । पचे 
ह्िनद दँ उरते तीस स बनाए । बाद में हरिण भाया ओर फिर प्रेम 
सार । दोनो थोड़ी देर घेलकर ही आच्ट हो गए 1 
पाच नम्बर थट्‌ काया वेट्‌ के मैदानमे बति हौ द्शकोके मन 
उथ्ठने कगे। चारो भोर ते सीियां वजो मौर फिर तालियां 1 मादे 
विदार्य के विचारया निराश होते ना रदेये 1 उम्दं ल्मरहायाकरि खेल 
यवसे मेँ ल्म होगा । बद्‌ के अति हो, वे भी उत्सि के साय कदने कगे) 
हुमा भौ यही, बट्‌ मे पासा ही पलट दिया उकषने शतक बनाया । स्तक 
बनते हौ ल रलो मौ संख्या १५१ हो गई । भव यागे वेके क जरूरत 
नहीं थी । वर्‌ मन्त तक "नाट-गाउट' रहा ओर ६ विकेट क्था रन 
परसेलखत्मही गया) 
चेर समाप्त हति ही दशेकों ते चारों बोरसे वटू को धेर छिया। उस 
मोदा मे उसकी दति हो गई । कोरे सिर का टोप छीन ले गया \ विरतौ 
ने बल्ला छीन लिया 1 सवने मिखकरवंद्‌ को ही ऊपर उढा लिया मौर पूर 
मैदान मै--वंद्‌ चिन्दावादं' के नारे मूजने क्ये । वेद्‌ परेशान खौर भयभीत 
था 1 फ़िसीने उंसे छोड दिया सो वह्‌ नीचे गिरेगा भौर उसकी दद्‌दी"पस्चली 
टूट जाएगी । परन्तु क्रिसीने उसे फंका नही । ॥ 
वि त र 1 उभ आशा ने नाच दिधापा\ 
च ॥ ५ का अभिनय किया । वंटू थका हभा धा, इसकिषए 
ट यतक नहीं वंठ सका । बह उठकर चला गया 
स न ही उसे मीद आ गईं 1 वह वेहोश, धोड़े वे चकर सोता 
अ त कै वाद उसको नौद खुली ! उसने एक उडी मर 
॥ उसके सभी काथो वेसुध सो रदे थे 1 बाहर पूरा चांद सिला धा 
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चांद की दधया सफेदी में डूये पठा कप्रुरकी तरह दिदाई दे रहै ये? 
कद्‌ धरती मौर आकाश को जोडती इई सफ़ेदी को देखता रहा । इपीके वीच 
उसे मनोजकी याद भा गर । बह होता तो--1 तौ मनोज उसे भौ उठाकर 
साय भे खाता भौर उसके साय उप्त खुरी चांदनी म तरता } उसे शरकेापन 
अखरनै खगा } चहु वहां से भीतर गा गया! 

एकाएक वह पिते दरवाजे से वाहुर आया । काँरीडोरके बाहर से 
उसने सोता हुम! ्हर देखा 1 चांदनी मे इवे उत्तमे छोटे-बडे भकान देघे 1 
तारकोल की चमकती सढ़कं मौर लार नियोन-साइन । सव चान्तं धे 1 
एकं तार-सां सिच रहा था जौर एक हल्की प्नसनाहट उस समू बाठाचरण 
भँ फैली थी । वटू सव कुछ भप्रल्फ़ भौर बकरेले देखता र्हा । 

फिर वह्‌ अपने विस्तर पर छौट माया 1 उसके हाथ-पैर जवाब दे रहै 
ये! सारी देह टूट मई थी । इस ददं के बीच पिछली घटना उसके मस्तिष्क 
पर एक कै बाद एकः विसकने लगी 1 उसके सामने आदये विधाल्य की 
इमारत उभर आई। कल जो सम्मान उत्ते मिखा है, वह्‌ इसी विद्याच्य 
के कारण] अपने घरमे वह रहता तो उते नीता मिस का चेहेर 
भी फीका-फीका छमने ठा + 

(दक बंध-वंधाई जिन्दगी. मे कोई सार्नहीं है । वह बन्द पानी कौ 
तरह स्ने सगत है ।“ उसके मन में यह विचार एकाएक जाया । वहं 
सोचने रमा ह्‌ सुखौ चांदनी, यह निबन्ध हवा, ये मनमौजी नदी-नातते 
भीर एकसाथ सेरते-सिजविलाति चेहरे --इनमे से कोद गकरेत्य नही है 
उसको भरोसा हो गया कि आनन्द अकेलेपन की थनुभूति नषटीहै) उत 
सामूहिक सूपमेदहीभोगाजा सकतादै। 

यद्‌ के विचारोंने एक नई करवटले ली थी 1 वह्‌ उनमें खो गयाभौर 
ष्िरसोगया 


यदू भौर उसके साधौ रौट आषु । 

सौट्ते ही प्रवेश दार पर "आदं विद्याखम' के विद्या्यियों ने उनका 
स्वागत निया 1 बाहर बन्दनवार सजाया गया घा । उस्रं फू मोर कते 
के पत्ते ख्या गष ये । मेद ने प्रवेगदवार पर जपने द्रिसिपल गोर वाईन को 


श्र 


भी षडे देखा । प्रिसिपल ने बद्‌ का हाय पकड जिया । उसकी पीठ थप- 
अया । कहा -- "हमारे विदार्य को तुम पर गर्वं है ।"' वाडेन ने कहा-- 
“वद्‌ हमारी श्लान है । 

मनोज सुगोसेउड्‌रहाथा। वह॒ अआगि भाया गौर वंदे लिपट 
ग्या। मोहिनौने यशा को बधाई दी! जादा वियालयः ने तीन शील्ड 
जतिथे। संभीतमें आणाको भौर फंसी डेसमें गिरीराको पुरस्कार मि 
ये। त्रिकैटमेंत्तौ विद्याद्य का मूकावेला कोर्दकरही नही सकाथा। 

सार दल अपने-सपने कमरों मे चला गया । शाम को विजयकी खुशी 
भे एक शानदार भोज हमा । उस्र भोज मे सवने अपने-अपने संस्मरण 
सुमाए। 

रात को वेट्‌ अपने कमरे मनं गया । मनोज ने उसको अपना हाल-चाल 
यत्तया \ अव से वह्‌ भस्पताखसे माया है, एक ताजगी महसूस कर्‌ रहा 
दै? तव मौ उत्ते लगता दै, जैसे उसका (कुछ चछा गया है । वमञोरी जभौ 
शयी तरह गईनहीं दै । 

भनौजने कहा-- “वटू, एक ओर वात है 1 कक मेरी मां ओरं बहन भ 
री है 1 

"यहु तो अच्छी वात है" --वंट्‌नेक्हा) 

“नही, म नही चाहता था गि चन्द कोई परेशानी हो! वेभेरे किए 
यहां त्क भए 1**-शौर माताजी ने किखवाया है कि उन्होने कोई उपहार 
नही भेचे""1" मनोज मे प्रपन-भरी मुद्रा्तेकंट्‌ कीभोरदेखा। मेदू एक 
यार काप उया1\ उस्म पत्र लिया या, तव भो"-वंटू ने ज्दा्ईरी) 
कहा---मनोज, माज बड़ी थकान है। नीद रही दहै। सुबह भात 
मे ।" 

यदूनेसोनिकां वदाना फिया, 
उस्फेमनमे गहर होता गया । यह 
चट्‌ के फिर सा मिग 1 यह्‌ बट 
युबह्‌ से दौ उने प्रसिपल के कमरे 

दोपहर के लगभग 
उसीके पाष वटाथा! 


परन्तु वह्‌ सो नहीं सका। एक भय 
ह्‌ बाते स्रव जगह्‌ जान छी जाएमौ भौर 
त सौचता रहा । जन्त मं दूसरे दिन 
रेकी मोर मपनी नक्ररेरग्रा दी} 

एक ताया माकर रका । मनोज कक्षा मे या 1 4 
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द्‌ की तेज निवहं ने अति हए तागे को देख धिया 1 उसने रिक्षक 
से थोडीदेर की द्री माणी ओर वहां जा पटुंवा । 
उसने कहा--“मेरा नाम वद्‌ है"-.1 
एक दी स्थीनेवंटूकौ पीठ थपथपाह1 कामै मनोज कौमा 
हं 1 मौर यह्‌ उसको वहन--सरसा 1“ 
स्ररला काफी वदी थी 1 वटू ने उसकी सोर देखा । उमे रगा, उसकी 
वाडन भौर सरछा में कोई खास अन्तर नहीं है। वते दर्मो भे बन्तरया। 
सरा वीस वपं से धिक की नहीं धौ । 
वट्‌ ने दोनों को अरतियि-गृह्‌ मे वह्यं दिया उषसे रदा नही गया। 
उतने कषा "माताजी, मने सच कृ मनोज की खुशीकेरिषए किया या, 
भा उट्दा } इसका भुल कितना वेद है, कह नही सकता । भेरे धर पे 
हमेशा उपहार भाते है, आय रोग मनोज को कभी कृ भेजते ही नदी 1" 
अनोज की बहुन ने उते वोच मे ही रोककर कहा--"तुम सदी कटे हो, 
बट्‌ 1 लेकिन तुमह हमारी स्थिति का पता नही है." 
बट्‌ वह्‌ जानना भी नही चाहता था । वह स्थिति बौर स-स्विति का भद 
भता कया मनने \ उष्ठने जन्त म कहा--“माताजी, एक प्रायेना है} मप 
यहु पता न छगने दे कि उपहार ज्ापने नही भेचे-" "1 
शलेकिन हमने तो पत्त मे मनीज को लिलवा विया है ।“ मांजीके दस 
कटने का भी वटू पर असर नदी हमा । वोला--"ङ्िलवा दिया होगा, वद्‌ 
अख्ग वात दै) यदि मनोज को परताख्ग जाएगा, तो उक्षकामन दृद 
जाएगा ॥ 
टू उनसे बातें केर अपनी कक्षाम्‌ चला गया 
चाडनने आकर उनसे भटकी 1 फिर श्ििपल म्नि! सरला ने 
सारी कानी प्रिलिषल को सूनादी। वट्‌ जो कहु गया था, वह्‌ धी बता 
दिया । प्ि्सिपल ने सुनकर भआए्चयं व्यकवत किया { 
उनकी नर्म वट्‌ को एक नईं वसवीर उभयी ! इस तस्वीर के तीन 
कौन चे-- एक, शंतान चट्‌; दूषरा, खेलकूद में सवको पराङ्ने धल ब 
आौर तौरा, जपने दोस्तो के सिए इतना वडा व्याग केले वाला वटू न 
तीनों बातो ने वेट्‌ की घरवतै करने काला सारे विद्यालयमे कोई 
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महीया 
॥ चुटी ने के बाद मनोज को सूचनादी मई 1 मनोज की क योर बहन 
दस्मे कमरे मे गदं । उन्होने देखा, वह्‌ कमजोर हौ मय है भौर पीला पड़ 
याह! माते मनोज को छी से कपा लिया! वहन ने उसे नन्दे वच्वौ 
फी तरट्‌ मोद मे उखाया । सपने साय वे कुछ फल राई थो 1 उन्होने वेष 
मनोज को दिए 1 मनोज ते छन्द टेबल पर रख दिया 1 वहन ने कहा-~ 
"मनोज, एवाध सखा लो 1" 
"नही"--उसनि षहा--"अभी नदौ । वंट्‌ क साय खाङगा 1" 
मौने मनीन की यया तौ । कटा "वेदा, वंद जसा दोस्त वुम्दं 
मिला ६। येतुम्दारे भाष्य है! उससे कभौ वैर मत करना । उतने जो 
किया दै, तुष्दारा सगा भाई होता तो भीन करता ।'“ 
मनीजने पुष्टा--"वया यह्‌ सच है किं उपहार्येटूने ही धेने थ" 
मां भौर बहन दीनो ने दमका सीधा उत्तर नही दिया । उन्होने बात 
रास दी । लेकिन मगो के बहुत कहने जर परेशान करने पर सस्ा ने 
यद्‌ फा लिला पद्र उसके सामने बढ़ा दिया । मनोज ने सांस रोककर वहं 
परतर पा भोर उसका हूदय भर आया 1 उसकी गापो मे स छलटला 
माए} यदू ऊपर मे जितना सन्न भौर लापरदाह दीवता है, है नदी । 
उशा रोम-रोम येद्‌ के प्रति माभार से सिहर उठा 1 
यद्‌ याहुरसेखोटातोकमरे प्रे उसने इन तीनों को पाया । ष्‌ खु 
भा । उमने मनोज के यले मे सपने दोनों दाप रख दिए । फिर उसने 
भनीज पौ मां यौर वहन से नमस्ते" कौ । इस वार किसीको नमस्ते" करने 
के.शिए उसमे बट्ना नदी पडा ! वह्‌ नके पाद वैडठ गया! सरला ने फल 
छीलकर मनोज मौरवेदू फोदरिए्‌ । मनोनकीमांने महा--“वदू, तुमने 
देभारी मिं पोठदो ह। हमे मनोज शी उपेशा इस तण्ड्‌ नदीं करनी 
पिए यी 1 मव कपौ दसा नही होगा । देम वचन देते दै 1" 
येद्‌ ने उनशा भाभार माना\ मस्ट ने कटा--ष्तुम दोनो हमेशा 
पायौ सर्द रहो 1 हम यहो चाहते है ५" 


„ येद ने यवनं दिया ‰ वह्‌ दरार इस वातत के छिएु प्रमल्न कररता 
रटेण। 
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दूसरे दिन मनोज कौ मा मौर वहन जाने गीं ! जाते समय उन्हनि 
वटू को भपने क्लेजे से गाया 1 त्रिसिप्ट से उन्होने वाते कीँयौरवदू 
का पत्रं उनके हाथमे थमा दिया) 

वे चली गदर तो प्रििषल ने वह्‌ पते पटा । उसे वे तीन वार पढ गए 1 

उन्हे गवं हृजा । वदू उनके एक परिचित मित्र जीर ऊंचे सफर का जड़का 

है1 सूने कामसरनही जाता) वंटूमं यदि महान्‌ गुणह त्तौ उसकी 
हवते भी उन्दीको एक अंगद । 

दूसरे दिन न चाहते हए भी यह्‌ वात सारे विद्याल्यमे फल गई! 
लेकिन इसमे उसका सार न्ट हो गया। चात धुएं की तरह उष्ती है भौर 
जव फेटती है तो माग की तर्ह जटने लगती है! मसर मेँ वह कु थी; 
वदछ कर कु ही गई । उसक्रा नया रूप गजीव-सा हो गया । बाते इतनी-ी 
शह ग्कियंट्‌ वेपिता ने तीस स्पये भजेये। वदू ने विद्यालय के 
निपमों मैः अनुसार वे म्पे जमा नही किए) उस्ने उनका अकेले उपयोग 
किया) वह्‌ भकेठे वाञ्ञार गया । उसने गपते मन को चीरे सरीदी भौर 
खाई । मनोज को गपना साक्षीदार वनानि के लिए उसके घर एक चिद्री 
लिखी 1 उस चिट्टी मेँ मनोज की ^वूव तारीफ की गर्हं थी! लिखा धा-- 
“मनोज से भच्छा लड़का धसं विद्यालय में नही.है ।” प्रयोजन यहथाकरि 
यदं पत्र मनोज कौ वापस मिका । दस तरह्‌ वद्‌ मनोज को यपनो मुटूटी मे 
कर रगा ओरं प्रिसिषर साहव भी चुश होमे । 

वियाखय के वहुत-से छडके खुदा थे \ मव सारौ कलई सुर जाएगौ । चंदू 
को फिर सजा मितिगी 1 ओर अव की वार की सवासाधारण नही होमी। 
*""व॑टू के वहुत-से विरोधी खश ये 1 उनमे निरी धा, तो मोहिनी भी । 


सोलह 
विकास क्मीश्रोर 


सवेरेसिवंट्‌ ने भारीपन का अनुभव किया 1 
मनोज ने चाय फे वाद वटू से पूढा--“वंट्‌, आज विद्यार्थी परिपद्‌ की 
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वैठक हि । तुम्हे माटूमहे न? 

शहा" वटू के उत्तरमें भारीपन था। 

गतुम इन बातों की चिन्तान करो! इनका कोद असर नही रोगा । 
मनोज ने कहा--“ये खडके सिकं तुम्हँं चिदृने के लिए ठेसौ वतं कसते ह । 
वरना क्षिसीके मन में तुम्हारे प्रति दुर्भावना नदी है । सव वुम्हं वाहते है ।“ 

भचाहुं या न चाहं मेरे छिए इसमे कोई अन्तर नही है)" वदू ते उपेक्षा 
से जवाब दिया । उस समय उसका दिमाग भारी था । वह थोडी देर केला 
रहना चाहता था । उसने कटा--"मेरे दोस्त, मुं एक षण्डे के किए मकेला 
छोड़ दो 1 तुम्हारी बडी छपा होगी ।* 

मनोज ने वंद की भोर देवा 1 उ्तके माथे प्रर एक सिकुड़न-सी उभर 
आई थी । वह काफी परेशान नर आ रहाथा। 

वेट्‌ ने अपने-आपको विचित्र स्थिति मे पाया। वह्‌ कुछ सोच नदौ पषा 
रहा था । उसके भीतरी दिमाग में गहरा धुभा-सा फला था । वह्‌ कुछ सोचता 
भौर फिर भूर जाता । उसे निणंय करना है । मपने-आपके वारे में उसीको 
सोचना है । मौर यह्‌ कितना कठिन काम है । 

वेद्‌ की स्थिति भव बीर धी । पहते उसकी एक मुट्ढी खाली धौ । भवे 
दोनों भारी धीं । एक मुदूढी में जय-विजय ओर भित्रता कै सूत्र बन्द थे। 
दुसरी मुदटूटी पहले से ढीखो जरूर थी, परन्तु खुर नरह पाई थी । वह फरना 
कुं चाहता है, कर क जता है 1 यह्‌ छोटी परेणानी नहीं थी । 

पेडुलम की तरट्‌ एक विवा र-सूव्र उसके सामने घूम गथा । उसने अपने 
सामने खुके नीले माका के नीचे मारीशान बंगले, कार, नौकर गीर नीता 
मिस को देया } उसने वे नजरें देवौ, जो ह्र वार उसीके लिए भिर्तौ-उरुती 
दै द्री भोर उसने एक वधी हुई जिन्दगी देखी । लेकिन कंधी होने पर 
भी कितनी निवेन्ध है । उसके सामने मनगिनत साधियों के बेहरे गौर टंसती- 
मुस्तकराती छवियां घूम गदं । चोटी कटने के वाद भरी मोहिनी के मृहसे गाह 
महीं निकली । क्षिडकी खाने प्रर भौ गिरीश हसता रहा । पहने दिन मनोज 
को उसने चांटा भारा या, तव भी उसने पहुल की भौर वह्‌ उसका सवते 
अच्छा मित्त बना! घोडेसे गिरने पर भो माणा ने साथ नहीं छोड़ा । हरकन, 
स्वदेश दवे गीर ठेर सारे र्डके--कौन नही चाहता उसे । 
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उसे भपने-आप-दुंसी आ गई । गणित के शिक्षक कौ एक छाया उसके 
सामने घड़ी थी । उन्हीको तो उसने "चर्मु्ीन' कहा था । वाईन पर्णा 
मिस मपने वेटे की तर्ह उसे चाहती है । प्रिसिपक उसकी छोरी-ती भी 
अच्छी वात कौ सराहना करने मे नही चूक्ते । इतने भरे-पुरे साथियों के 
वीच रहने मे क्रितना मजाहै। वट्‌ ने अनुभव किया करि अकेकेषनकी 
जिन्दगी अपने-आप में एक सजा है 1* "तव भी, उसने सोचा- नीता भिसफे 
पास पठने में जो आजादी है, यहां नदींहै। 

वेट्‌ कुछ सोच रहा था, कुछ नहीं सोच पा रहा था 1 तभी चण्टी वज 
गई ओर उसे अपनी कक्षा मे जाना पडा 1 

कक्षा मे हिरी ह तो चिना भवरोधके वटू ने येस सर कहकर 
अपनी उपस्थिति वताई। सारा काम उसने सावधानो से किया । हर अध्यापक 
ने उस्रकी भरशंसा कौ । 


दोपहर बाद विद्यार्थी परिषद्‌ कौ कार्यवाही वारम्म हुई । भपर्णा मित 
ने दूनमिट का सारा हाल परिपद्‌ कै सामने रवा । त्रिकेद जीतने की बात 
आई तो सवने जोर से तातियां पीठी । उनके दने चांदी की षीत्ड जीती 
थो । वह्‌ शील्ड सबको दिलाई गई । दिवाने का यह कामवंटूकोहीरसौपा 
गया । सवने वटू को शीत्ड के साथदेखा। वे खुश हए विने नही रहे! फिर 
माणो भौर गिरीश को धन्यवाद दिए गए । 

रके याद थोड़ी देर शोरगल होता र्हा 1 हर विद्यार्थो विभिन्न तरीकीं 
से अपनी सुशियां व्यक्त करता रहा । पनद्रह मिनट के बाद प्रधान न्यायाधीश 
स्वदेश दवे ने होडा पीटा 1 एक गम्भीर शान्ति उपस्त कमरे में विर भाई। 

निकायते पेश होनि का समय माया । पहने एक-दो छोटी श्तिकायते की 
गहं । फिर हरकन ने बटू फौ शिकायतें वेण कीं । वद्‌ खडाहो ण्या । 
उसनेमहाः 

“ जूरियो भौर सायियो, 

५ वट्‌ ने हमारे विचादय का नाम रोदान क्याहै, हम से नहीं भूष 
सक्ते । वेशि मेरे पास उनकी तीन शिकायतें ह 1 पदी, चंदू के पिताजी ने 
लोम गपदे भेजे थे । विदाखय केः नियमो के जनुमार्‌ वे द्पये वंदृ ने दिचाच्य 
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के फण्ड मे जमा नही किथै । उनका उपयोग उन्होने अकेले किया ओर इस 
तरह स्वार्थं का परिचय दिया । दूसरी श्चिकायत यह है कि कु दिन पहले वे 
फिर अक्गेखे बाजार गरएये। वदू ने करई बार ठेसा किया है । तीसरी, बंटूने 
मनोज कौ माताजी को गलत पत्र लिखा । उसमे मनोज की च्यूढो तारीफ की । 
येह पतर बेदटू ने ्रितिपर को दिखाये विना सीधे भेज दिया । इसमे एक प्रयो- 
जन था। बेट जानते ये कि षह पत्र वापस आएगा 1 उपे प्रिसिपरल देखेंगे 
आर सुश होगे ) उन्टोनि गर्त दंस हमारे प्रितिपल को सुशं करे कौ 
कौशिणकी। 
हरकतिशन एक लिखा हज कागज पठकर बैठ गया । सुनते ही वंटू के 
भाग कग गई । यह्‌तो वालं की खाकर निकालना हभा । उसने कभी एेसा कु 
मही सोचा । उसने मपनी आंषें यन्द कर छी । उसका मन विद्रोह कर उठा। 
वह चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था, तभी स्वदेश ने वटू करानाम पुकारा । 
कहा--"वंटू साहब कू कहना चारहेगे ?” 
वटू ने भख खोखी । उसकी दृष्टि के सामने कोहरा या । वहु तव भी 
खड़ाहो गया । उसे कु सञ्च ही नही रहा था कि वहं क्या के । उत एका. 
एक कहा-"दोस्तो, आपको याद होगा, भापने एकं वात महसे कटी थी । 
आप जानना चाहते हँ कि मँ यहा पदा या नही । मँ भपना अन्तिम निणैय 
दे दूं--\/" 
स्वदेश ने रोककर कटा--“जूरी चाहते हँ फि पहले भाप हमारी बात 
कां जवाब दे । आपको ऊपर की शिकायतों के वारेरमे शू कहना है ?" 
"नहीं 1“ उसने एक भरी हई ओर दृद भावाज में कहा । चाये भोर 
शोर फल मया । उप्त कोलाहछ के वीच भनोज खडा हुमा १ उत्ते एक लड्फे 
ने हाथ खीचकर बैठा दिया । फिर अशा खड़ी हई । तभी स्वदेश ददेने 
हथौडा पीटकर शान्त रहने का अदेश दिथा । 
कमरा एकदम शान्त हौ गया । तवे प्रिसिपल अपनी जगह्‌ से उड । 
उन्होने खड होकर कहा--“महोदय, भृञ्ञे एक बात कह्नी दै 1" 
सबकी जाखे प्रि्िपल की गोर उठ गदं । उन्दोनि एक कागज बदति 
हए कहा-- "परिपद्‌ को गछत खवरे दी गयी हैँ । वंटू ने जो पत्र मनोजकी 
मांकोक्तिखा या, वह्‌ यह्‌ है 1" एक सरसराहट-सी फल गई । षद जूरियौ 
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क पास पहुंचा दिया गया 1 उन्दने उसे पदा । 

फिर स्वदेश ने जोर-श्ोर से वहं पत पडकर सुनाया । सुनते टी सब 
स्तम्प रह गए । लड़कियों की तो बखे हो नम ही गई 1 मनोज फूट-षूटकर 
रोने छया । स्वयं स्वदेशः का गला भर आया था । 

पत्त पटकर उसने स्रवकी गोर देखा । स्रारी गांवों मेँ एक दसरा भाव 
था 1 स्वदे ने कहा-"दोस्तो, हमे वेद्‌ जने साथियों पर गवं है । विद्यालय 
केनियमहमलोगोँनेही बनाए वेहमारीहीसूविधाकेल्पएि। दर 
बनाए गएु नियम को तोडकर आग वदनै काह नाम प्रमति है । यही विकास 
का क्महै\ हमारी व्यवस्य विकासके सिन्त पर ही आधारित रै। 
हमने माज एक नया सिद्धान्त पाया है--धिे-पिदे भौर पुराने मूल्यो को 
तदृते रहना । उनकी जगह नये मूल्यो की स्थापना करना (--हमें विश्वास 
है, बंद एक दिन इस पूरे विद्यारय का नेतृत्व करेगे--1“ 

“नही “एक आवाज आई । 

सवने घौककर देखा । वह्‌ वटू कौ भावा थो । वह खडा हो ग्या 
उसने कहा--“मैते सपना निर्णय कर लिया है । उक्षमे कोई परिवतेन सम्भव 
नही, मँ स विद्याखय को छोडना चाहता हं 1" 

सारे विद्यार्थी भपनी जगह से उठ वैडे 1 सवने वटू फो धेरचख्िया। 
काफी देर तकः हुरुचल होती रहौ । परिपद्‌ की याकी कार्यवादी उस्तकै वाद 
जल्दी खत्म फर दी गई । सवने सप्ताट्‌ का खच लिया । कछ विद्याथियो ने 
अतिरि षैसो क भो माग की \ वह्‌ पूरी कर दी गई! 


सत्रह 
टाफियोँंका चोर 
सारे दिन विद्याख्य मे सरगरभौ रही । 
बट्‌ छोडकर चला जाएया, इस विचार-माव से सवको दुख हमा । 


विदारय केः वियर्था एक के बाद एक वट्‌ के पास जाते गए । अपनी वातं 
कहकर घे थते जाते । मनोज की परेशानी का अन्त नही चा । उसीके कारण 
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यह्‌ संकट खड़ा हुमा 1 

रात्तिको मनोननेवंदटू से ढेर-सी वत्ते कीं 1 उसे कई तरह से सम~ 
ज्ञाया। वटू ्रुपचाप सुनता रहा । सोने का सरमय हृआ त्तौ वंटू ने विस्तर 
में पड़-प१डे सोचना शुरू कर दिया ¡ कई तकं-वितकं उसके सामने माए, गए । 
सोचते-सौचते वह सो गया । सपने भें उत्तने देखा, "विदार्थो परिपद्‌" की 
वैक हो रही द । उसकी कुछ गलतियों कौ चचां हुई, तो उसने उठकर 
उनके लिए चेद प्रकट किया) सारे विचार्थी खुश हए । वटू कोक्षमा कर 
दिया गया । उसने सुना, प्रििपरल कह रहे ह-- “खेद प्रकट करना एक 
अच्छी वात है। उससे मनं का सारा भार एकदम उतर जाता है 1 पवित्र 
आमाएं कभी अपने भीतर भार नहीं ढोया करतीं ` "4" 

बटू चौककर ऽठ बंठा । उसने भपनी आंखें मीं । खिड़की से क्षाकरकर 
देखा । रात ग्रहुरौ धी । चौकीदार के खकडी खटखटाने कौ भावाज के सिवाय 
मौर कोई शोर नहींचा। दुर से रह-रहकर ियायें की भावात भारी 
थी । इन्दं गुनकर कुछ कुत्ते भी भोकने र्गते ये 1 

ट्‌ फो यह गम्भीर शान्ति अच्छी नही खगी 1 राव का निपट अकेलापनं 
उमे लटकने छा । उमने सोचा--'अशान्ति में ही गति है । गतिमनि पानी 
ही णोर करता है । एकान्त एक भयावह आातमधघात है 1 उसे भात्मधात का 
रास्ता नही श्ुनना चाहिए ॥' 

वेद्‌ अपने-आप मुसकराया । वहं मनोज के परग के पास पहुंचा । उसने 
दैवा, मनोज का चेदय शान्त है । वह भ्रगाढ़ नीद मे डूबा हभा है । उसने 
उसे उठाना चाहा । उठने के लिए उसने हाय भी बढ़ाया, किन्तु उसका हाथ 
शक गया 1 एमी मच्छ नीद उसे नहीं तोडनी चाहिए । 


सुब्रह कवायद के बाद वहं लोटातो भ्िसिपकने उसे बुला कलिपा। 
एक १ निकालते हृए उन्होने कदा - “यह तुम्हरे पिताजी का पत्र है \ वे 
माज दोपहर को मानेवाचे हँ ।* 

वेदू खुशी से नाच उरा । प्रिसिपकत ने उक्षे अपने पास वजया भीर 
समञ्चाया । वटू सव कुठ सुनता रहा । अन्त में प्रिसिपक ने कहा--“दस 
तरह तुमने देषा कि सारे परिवर्तन तुम्हारे अपने मन के भीतरसिही उठे 
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है । मादशं विच्याछय कौ यही सफलता है । तुम खुश रहो भौर सुख पाभौ, 
यह्‌ हम सव चार्हगे (" 

यदू उठकर चला आया! विद्याखय के दरार पर उसने आशा को देवा । 
आशा ने उसके पास माकर कहा--ंट्‌, तुमसे एक वात कटनी है 1" 

भकहिए "व्‌ ने शैतानी से मपना चेहर बनाया । माशा ने गम्भीर 
ह्येकर कहा--"तुम्हँं एक वात याद है? 

--“कीन-सी ?“ 

"तुम एक यात" हारे ये, याद है ? तुमने एक शतं हारी दै धूद्- 
सवारी के समय" "पहलगाम मे""।'" 

यदू योर से हंसा । उसने कहा -"वुम्हारी चोधियां बभी वाकी "५ 

भाशा ने सचमुच मपनी दोनों चोटियां एक मोर कर ली मौर उर 
हाय से पकड़ लिया। यह देखकर वंद को गौर हंसौ मा गई । उसने तेजी 
के साथ आशा की दोनों चोटियां अलग कर दी भौर कहा--““डरो मत, गव 
नदी कादुगा ।” इसे सुनकर गाशा भौर गम्भीर हो गई । बोरी“ 
माज वही "एक बात" तुमसे मांगने मायी हं 

“तो मांग छो ।“-- बड़े सट्ज भावसे वटू ने कहा 1 

“तुम यह विद्यारय नही छोडोगे, वचन दो ।“--आशा ने कटा । 

वट्‌ ने उसके कन्धे पकड़कर घर क्षे हिला दिए । बोला--इ्ती 
अही बात 1 -*ठेसी वात मै नही देता ।“ 

वटू आशा फो वही छोड़कर दौडते हुए अपने कमरे मे भाग गया । वह 
सीधे नहानि के कमरे मँ गया गौर आने के सामने मपनी शक्ल देखकर 
खूब हंसने लमा । 


दोपहर फो एक कार विद्यालय मे माई । 

वेट्‌ अपनी कार को पहचान गया । वहं दौडा-दौडा शया 1 उसमे उसके 
पिताथे, माथी, नीता मिस थी मौर इ्ाहवर नल्यूिह भी था। बहत 
दिनों के वाद वह्‌ दन सवसे मि रहा या । इनसे मिखकर उसे दूत वी 
हई । वट्‌ ने नीता मिस से हाय जोड़कर "नमस्तेः कौ । भ्रपनी मां गौर 
पिता के उसने पैर पढे 1 द्ाइवर नत्यूिह्‌ से कुशल-समाचार पृष्टा । पहं 
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सब देखकर सभीको अचरज हुमा । उसमें इतनी शिप्टता पह कभी नहीं 
थी! वह विद्याख्यं की इस पहने था 1 भौर उसमें वहृत श्त खग रहा 
था 

वद्‌ उन "अतिथि गृहः मेले गया! प्रिसिपल तै कलेक्टर भुकजी का 
एव स्वागत किया । बाद में श्रीमती मुकर्जी ने कुछ फक मौर मिठाइयां बट्‌ 
कोद वंट्‌ नेख्न्ैलेजियातोमांने कहा--"धौढी-सौ वाले)" 

न्नी, मा, य अक्ेखा नहीं खाञंगा "उसमे कहा--“योदी होगी 
तो मनोज भौर अशा को दगा! काफी हुई तो स्वकौ वाट्या 1* श्रि्िषल 
नै मचरजके साथ वट्‌ को देवा । वे मां फाड़ देखते रहे । 

वेट्‌ ने नीता मिस का हाय पकड लिया उरु उसते सारा विद्यालये 
भुमाया । अपनी वान से उन्हे मिलाया 1 मिलति समय बोला--“लेकिन 
अपर्णा भिस मापकी तरह रियायतें नही देती । काफी स्त ह" ""“ 

अपर्णा भिस हंस पड़ी । बोठी--"बडा शरारती लड़का टै 1“ 

येद नीद भिर को फिर रेष्वा सिके पस ठे गया! रेष्धापिसने 
कतई षता नही लगने दिया कि वे अन्धी हं । उनसे मिलकर भीतमिति को 
बड़ी बुशी हुई । 

वेद्‌ नै अपनी मांको भी सरि विद्यालय में घुमाया। 

उसने मनोज से उन्हे विशेष खूप से मिकाया । कटा-- “यह न होता 
तोः ०५१४ 

मनोज ने बात पुरीकर दी- भी नं होता! 

मौज भी उनके सायहो लिया वे आशाके कमरेमे गए) ष्टूने 
भहा---“मभ्मी, यह हमसे "वात" मागतौ है । कही बत भौ दी नातौ है?" 

श्चोभती मूकर्णी को इन सवका क्या पता) वे केवर हसती रही 1 
मोहिनी के कमरे मे जाकर वंदट्‌ ने उसके नकली बा उतार दिए ! कहा-- 
“धि"" "च्च 1" रास्तेमे गिरीशभिलातो चंदू ने उससै हाय भिकाए्‌ । 
कहा-- “मम्मी, इसकी जाय मे जरा-सा किमाच कय भया था, तो इसने 
सरारे विद्याख्यं को सिर पर ठा दिया था (* 


चेटू ते एक-एक कर हर छड्के क्षे मपनी मां मौर नीता भिसको 
मिलया । 
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शाम को संगीत की कशा मे उरने पियानो बजाया । फिर भाशा के 
साय गीत गाया। मुकर्ज साहब फी सुशौ का अन्त नही था। जव छउन्दनि 
सुनाकरिवंदू ने क्रिकेट मैच जीता है, तव वे युशौ से पागल हो ग्द्। 
बोलते-- "काश { हम यहा फिर पढ़ पाते ।" 

भीता भरित फो तो किसी वात पर विश्वासहीनहींद्योष्डाषा) 
धेट्‌ ने किन्तने अच्छे ढंग से नमस्ते कौ यी । सारे सावियोंका उसे स्नेह 
मिटाथा। इस विद्यालयमे रजनेषएकदहीतोहीराथा। 

दिन उतरकर वैठ गया तो मुकजौ साहव रवाना हुए 1 उन्हे जांच कै 
किए पास के एक गावमे ानाया। वहीसेवे रामनगर खोट जाएुगे। 
आएयेवेवंदटू कोलेन, लेश्रिन वापस अकेले हसते हए रौट गए । जति 
समय नीता मिस ने टाकियो का एक वड़ा प॑केटवंटूकोदिपा।वंटूने 
दोर मघाति हए सको टाफया वादी । 
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क _ आप चाहते" 

कि हिन्दी में प्रकारित 

मवीनतम्‌ उत्कृष्ट पुस्स का परिचष 
आपको मिता रहे, 

तो छपा अपना पूरा पती 

हमे तिख भेजे । 

हम आपको $ विषयमे 

नियमित सूचना देते रहेगे ; 





रपत हए खग्द्, करपी नेट, दिती 


